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“3६. शहर % +% ईर ३0 मर अर 4९ ९ पप्ज" जप्जर के हट 


जा आई कक पशक०। 


(क) कर 


साहित्य-समा८/चना 
साप्ताहिक... प्रताप, कानपुर 
रु 75 2ती० 2०-+४8---३४ 


पशुओं की, छाकटेर--लेखक, डा० रामस्वरूपधिद्द वीटीरीनरी 
इंस्पेक्टर (यू० पी०) इटावा, मूल्य १॥) , प्रष्न-संख्या १८४ । 
“5 प्रस्तुत पुस्तक में. पशुओं के रोगों और उनकी चिकित्सा का 
बण न सरल भाषा में किया गया दे । यह पुस्तक प्रामवासियों 
के लिये बहुत उययोगी दे इसमें कोई संदेह नहीं, पशुओं 
की रक्षा का प्रश्न किसानों के लिये बहुत अधिक महत्व-पूर्णो 
है। हमार देश में पशुों को चिक्रित्सा के लियेन जो इतने 
साधन ही हैं, ओर न आजकल के किसानों को इतना ज्ञान दी 
कि वे अपने मवेशियों की रक्षा बीमारियों से कर सके। नतीजा 
यह होता है कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पशु बीमार पडते 
हैं, ओर मर जाते हैं । इस रूप में कृषक-समुदाय को बड़ी भयंकर 
हानि प्रतिवष उठानी पड़ती है । हमार दश में दघ देने वाले 
पशु बढ़ी संख्या में रोग ग्रस्त रहते हैं। खराब दघ के सेवन से 
मानत्र-समाज का स्वास्थ्य निरन्तर खराब होता रहता दै। इन 
सत्र गंभीर बालों को ध्यान में लानेपर प्रस्तुत पुस्तक की उपयो 
गिता स्पष्ट हो जाती है | लेखक ने पुस्तक इतनी सरल भाषा मे 
लिखी दे कि उसे किसान लोग, जिनके लाभ के लिये यह्द पुस्तक 
लिखों गई है, भली भांति समझ सकते हैं। इसके लिये क्षेखक 
मद्दोद्य-बव्राई के पात्र हैं। भाषा ओर व्याक रण के लिहाज से 
पुम्तक मे तजटियां अवश्य हैं, पर उनसे उनकी उपयोगिता नष्ट 
नहीं झेती | कौटिल्य 

( नोट ) इस्र संस्करश मे त्रटियाँदर की गई हैं । 


(ख) 

राय बाबत किताब पशुओं का डाक्टर जो ग्लु ० 
मुहम्मद ताहर मिर्जा साहब गुजिश्ता सुपरिन्टेन्डेन्ट 
महकमा इलाज हेवानात मोजूदा इंस्पेक्टर सर्किल 


चक्कर च ० 





यद किताब जिसको रिस्टर रामसरूयर्थिंद बीटीरीनरी-इंस्पे 
क्टर ने बनाया है, ग्रंथ रचयिता ने मुफझो जगह-जगह से पढ़कर 
सुनाया । किताब बंहुत विश्तार-पत्रक सादी जवान मे! लिखी गई 
है, जो ग्रामवासिप्रों के लिये बहत लाभदायक सावित होगी, जो 
उसे आसानी से पढ़ कर सममकर लाभ डठा सके'गे। द सरे 
हम पेशा साहबान, जो पब्लिक के फायदे की गरज से किताब 
लिखने का इरादा करें, उसको-चाहिए कि वे इस किताब के रचयिता 
की मिसोल श्रपने भामने रकवे, क्योंकि उन्होंने पशुओं के इलाज 
से इल्म को जनता में क्ाबलियत के साथ पहचाने में खास 
अखितियार किया है, ओर तमाम देशी दवाइयों से काम लेना बत- 
लाया है, जो ग्रामवसियों को सह लियत के साथ हर जगह गावों 
में मिल सकती हैं । हर दवा के गुण बताने के साथ-साथ मुफीद 
नुस्खे भी लिखे हैं। मुझे यह किताब बहुत पसंद है, और आशा 
करता हैँ कि तमाम दुसरे हमपेशा भाई, जिन्हें इस किताब के 
पढ़ने का मोका मिलेगा, मेरी तरह इसे पसंद करेंगे, तथा ग्रंथ 
रचयिता को हर मुमकिन तरीके से मदद बरंगे। 


ह० मुहम्मद्‌ ताहर मिर्जा 
वीटीरीनरी-इन्स्पेक्टर 


(ग) 

उमार्ि भदौ हे कप 
राय बहादुर ठाकुर उमासिंह साहब भदोरिया चेयरमेन 

6 9. ४» की के से ह 
डिस्ट क्ट-बोड, इटांवा की राय की नकल अंगर जी चिट ठी से--- 
मुझे आपकी बनाई पशुओं का डाक्टर-नामक क्रिताव मिली 
जिपका शुक्रिया अदा करता है | किताब बिला शक वहुत अच्छे 
तरीके से लिखी गई है, और बिला शुबहा मवेशियों की बीमा- 
रियों के वक्त उनको रोकने ओर दर करने में जनता ( पब्लिक ) 
को ब्रड़ी लाभ दायक साबित होगी। जो सज्जन मवेशी पालते हैं, 
उनको इस किताब की एक जिलल्‍द बतोर सलाहकार के अपने पास 
अंवश्य रखती चाहिये | भेरी गाय दे कि डिस्टिक्ट-बोड को यह 
किताब खरीदकर गाँव की जनता में मुफ्त बॉटना चाहिये,क्योंकि 

यह किताब उन लोगों के लिये बेशकीमत होगी | 
दं० रायबहादुर डॉ० उमासिंह चेयरसंन 


डिस्टिक्ट-बोड, इटावा 


राजा ससज़बख्शसिंह साहब ओ० वी० इ० 
कमलाप् र, जिला सातापर का राय इस किताब को 
बायत जो उनकी अंगरजी चिट॒ंठी में १८ एप्रिल 
सन्‌ १६३४ में दर्ज हे-- 
मेरे प्यारे मिस्टर रामलरूप, 


बेशक आपकी बनाई किताब “पशुओं का डाक्टर” बहुत 
बेशकीमती और कारआमद दै। मुझे बहुत पसंद दै। मेरे 


(घ) 
किल्ेदार न रानीयाग के पशुभ्रों के प्रबन्ध कर्ता आप कढी इस 
किताब की बेहद्‌ तारीफ करते हैं । क्या भाप कृपा करके इन 
#ताबों की १२ जिल्द मेरे नाम यो० पी० द्वारा भेजने की 
कऋपा करेंगे ९ 9. 
हु . दु० सूरजबर्श लिद 


सुधा, लखनऊ 


पशुओं का डाक्टर -क्षेखक, डा० रामस्तररूपरिंद विटीरीनरो 
इंस्पेक्टर, इटाबा ( य० पी० ); मूल्य १॥) 


इप्त छोटी सी पुस्तक में पशुओं के रोग और उनकी परिचर्या 
का वणन बढ़ी द्वी सुन्दरता के साथ सरल भाषा में किया गया 
। आजकल किसानों की दशा जो बदतर हो रही दै, 
उसका एक कारण पशुओं का मरना भी द्वे। किसान लोग यह 
भी नहीं जान सकते हि हमारे यदाँ जो गाय, तन्ष आदि पले हुए 
ईं उन्हें क्या रोग हो रहा है, उनको विकरित्सा करित प्रकार होनी 
चाहिए ? जो जानवर दुध देनेवाले है, उनका दूध यदि रोग-अस्त 
निऋलता द्वै, तो भी उन्हें पता नहीं रहता क्रि इसमें क्‍या दोष 
है। इससे भी किसानों की अधिक हानि होली है । 
लेखक ने इन सब बातों को दूर करने के उपाय बहुत ही 
सरल भाषा में बतलाए हैं । प्रत्येक पशु-पाल्क के लिये यह पुस्तक 
उपयोगी दे । दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्रत्येक स्थान पर प्रिल सकती 
हैं प्रस्तुत पुस्तक से किसानों का ही नहीं, अन्य लोगों वा भी 
बहुत उपकार होगा । 
च कि लेखक बीटीरीनरी-विभाग में काम करते हैं, इपतलिए 
सभी बात॑ अनुभव-पूर्ण लिखी गई दै । पुस्तक सग्रदणीय दै। 


ऋ0:%65%3&4%%9#-:40%#+% 64१ कै॥४%8:क- 
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बेटेरीनरी > इन्स्पेक्टर [ यु० पी० ] 





नर के वमस्‍छ आह 


ग म्क 
म्क का 
छः 


हा 
2 शा 
बा अ 
् 


सर्वाधिकार लेखक क प्रकाशऋ 


ने 
स्वाघीन रक्‍खे हैं 


सूप क+ फुकररुफ फरपक २२ कक +क सु ३ क + कक र 





तृतीयावृत्ति २००० ] दिसम्बर १६४६ ई० [| मूल्य १७) 
अ्रकू रसकु कक क कक # कक # कक कक कक छ सर 


कैतेः के#कफेकेओर कं क्त 5%%5% कैकत कक + के ककेकेआआ ते &$+क$#+ क ९ 


#एककृक +$ के ३ + के $ 





हंद्रक--- 
लक्ष्मीनारायण - प्रेस, . 
.. मुरादाबाद 


प्राप्ति स्थान--- 


डा? रा मस्वरूपसिंद, वेटेरीनरी - इन्स्पेक्ट * 
मकान नं० १०००, आयये-समाज गली, 
बाजार सोताराम, 
देहली 


पअकाशक-- 


डा० रामस्वरूपसिह:ः 
वेटेरीनरी - इन्स्पेक्टर 
 ( यू० पी० ) 


आप 
क्‍ ६६ समर्पण १28७ 
'ओयुत टी० जे० ईगन साहब आई० यी० एस० - 
 डाइरेक्टर सिविल वेटीरीनरी विभाग, 
हक पी्‌ ० ह 


की सेवा में सादर समर्पित 


प्रस्तुत पुस्तक' आप की. असीम अनुकम्पा से 
अपनी बुद्धि के अतुसार तेयार कंर 
सव-पाधारण के लाभाथ छपपाई 
: है, ताकि इसे पढ़कर जनता 
की रुचि विज्ञान जानने... . 
की ओर भअभुके 


.... डा० रामस्वरूप सिंह 
.... पोर्ट ग्रेजुण्ट बेटीरीनरी - इन्स्बेक्टर 
यू० पी० | 





>> बह ++ 


परमात्मा का कोटिश धन्यवाद है कि पशुओं के डाक्टर नाम 
की किताब का यद तीसरा संस्करस्य निकल रहा दे जनता ने मेरी 
पहली संस्करण की १००० प्रतियाँ बहुत जल्द खरीद लीः 
और उस के बाद दूसरे सत्तरण की भी २००० प्रतियाँ खत्म 
हो गई और अब बहुत से आडरों की मांग दोने पर ऐसे 
महंगाई के जमाने में तीसरा संस्करण निकलब्राने पर विवश 
हुआ हु दर चीज की कीमत चोगुनी होने पर भी में जनता के 
लाभाथ दुगती कीमत रखने पर वित्रश हुआ है । इस संस्करण 
में चन्‍द सम्जनों के आपः पर १ खाप्ष ज़मीमा खर+क के बारे 
में बढ़ाया गया दे ताझि जतता को उप से विशेष लाभ हो और 
दुपरी नई बाते भो जो तजुब में आई हैं शामित्ष की गई हैं। 
आशा करता हु कि जित प्रद्दार जनता ने इससे पहले मेरा 
झैंखला कद्ायः दे इसी प्रद्ार सेकक को आग भी कृतार्थ करेगी £ 


लेखक 
डा० रामस्वरूप सिंह 
मुरादाबाद जी० पो० बी० सी० दर 
क्‍ पी० जी० ( लाहोर ) 
१, माच श्ध्शद् वेटेरीनरी इन्स्पेक्टर यू० पी०' 


अस्तावना 


भारतत्ष कृषि-प्रधान देश है और इस कृषि का कुल 
दारोमदार गाय, बेल आदि जानवरों पर है। यदि किसानों के 
ये जानवर बलवान ओर लन्दुरुस्त हैं, तो बे फत-फ़ल सकते हैं, 
ही तो लित्रा हानि के और कुछ नहीं। यही कारण है कि 
भारतीय किसानों को दशा दयनोय अ्रत्रस्था. तक पहुँच चुकी है । 
इसके अलावा शुद्ध दंघ व घी आदि को पाने के लिये घर- 
घर में पशु रकखे जाते हैं। परन्तु ब॑ लोग इस वात से सबंधा 
अनभिश्न होते हैं कि उनकी उत्तम पालना किस तरह को जाने, 
जिससे दूध अच्छा, ताक़तबर ओर ज्यादा परिमाण में मिल्ल सके । 
एवं उनकी नस्ल भी अच्छी बनती ज्ञान । 
पशु-पाज्ञन को विद्या से अनभिन्न रहने के कारण आये दिन 
पशुओं में बीमारियाँ फेलती रहतो हैं। तब ग्रामवासी माड़ने 
फकनेवालों व अत्तइयों के पीछे मारं-मारो फ्रिते हैं। परन्तु 
बीमारी बढ़ जाती है आर उन्हें नाशकारी नुक़सान उठाना पड़ता 
कै जिसे साज्ञों तो क्या, बल्कि उम्र-भर में भी परा नहीं कर पाते 
यह प्रायः छत वाली बीमारियों में होता है । 
यद्यपि सरकार ने तहसीलों में कई जगह पशु-चिकित्सान्नय 
खोले हुए हैं, परन्तु फिर भो ग्रामबासो बहुत दर रहने के कारण 
उनसे फ़ायदा नहीं उठा सरूते। 
सेरकारी पशु-चिक्रिः्खालयों में डॉक्टरों का काम्म करते हुए 
झे लगभग ३० साल हो गए हैं । ओर अपने दोरों में सदा यह 
देखता रहा है कि किस प्रकार ग्रामवासियों को अथाह कष्ट 
होता है और किस प्रकार उन्हें पशुओं के कारण नाशकारी नक- 
सान उठाना पड़ता है। अ्रतः मेंने यह अपना कतंव्य समझा कि 
अपने इस अनुभव का फ्रायदा जनसाधोरण तक पहुँचाऊँ 
इसलिए में यद्द पुस्तक आपकी सेवामें भेंट कर रहा ह 
यद्य वि पशु-पालन परु:अन्य भी कई एक छोटी-मोटी पुस्तक 
हिन्दी-भाषा.में प्रकाश्चित हो चुकी हैं, परन्तु देखने में आय दे 


कि थे अधिक उपयोगी साबित नहीं हुई । क्योंकि उनमें रोगों की 
पड्चान व चिंकिरता का ब्यौरेवार ठीक २ वर्णान नहीं किया गया 
शोर न दो जनेवराली दवाइयों के क्‍या गुण है, यदी बत- 
लाया गया दै | इस कप्ती को दर करने के अतिरिक्त हमने इस 
पुम्तक में उन्हीं दवाइयों के प्रयोग दिए हैं, जो कि देशी हैं और 
प्रायः करके हर हिन्दोस्तानी घरानों में पहले द्वी से मौजर होती 
झे विश्वास दे कि उपयुक्त कठिन समयों में गाय, मेल ऋदि 

पशुओं को रक्षा करने में यद्द मेरी छोटी सी पुस्तक अत्यधिक 
लाभकारी सिद्ध होगी। यदि जनता ने ज्ञोक-संबक के इस श्रम को 
लाभकारी जानकर अपनाया, तो इसी तरह की अन्य पुप्तके भी 
हाथी, घोड़ा, कुत्ता आदि जानवरों की रक्ताविषयक समय-प्मय 
पर भट कर सकेगा । 

यदि छत को बीमारी पशुओं में ज्यादा ज़ोर पकड़ दी दिखाई 
पड़े, तो तुरन्त निकट वाली तहसील से सरकारी पशु चिकित्सक 
को पता देकर कुल अच्छे जानवरों को टीका लगत्रा दो । 
बीमारी फेलने से रुक जावेगी, ओर वे जानवर बच जावेंगे । 

हर बीमारी से बचाने का टीका ईजाद हो चुका है, जो किसी 
हालतमें सित्रा लाभके किसी तरह नकुसान देनेत्राला नहीं । ये टीके 
बिना किसी फीस या क्रीमत के मुफ़्त रये जाते हैं । इन टीकों के 
करने में हर जानवर पर काफ़ी खचे पड़ता है, परन्तु वह सब 
सरकार करतीं है, जिसके लिए हमें सरकार गो धन्यवाद 
देना चाहिए ओर उससे परा-परा फ्रायदा उठाना चाहिये । प्राय: 
इस टीके से अनभिजन्नञ ग्रामीण लोग इसका विरोध किया व रते हैं 
परन्तु यद उनकी बड़ी भारी भल है 

अन्त में में पशु-पालक जनता से फिर सानरोध निवेदन 
करूँगा कि तह इस पुस्तक के हरएक विषय को पर ध्यान से 
पढ़े' औरलाम उठावें, ताकि मेरी मेहनत सफल हो | 
मुरादाबाद डाक्टर रामस्वरूप सिह 
१-३-४६ । बेटेनरी इन्स्पेफ्टर 
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काली मिच, काला नमक, करंजवा 
कवाबचोनी, काकड़ासिंगी, कमेला 
कोबन्ना लकड़ी का, कुत्ेन खड़िया पिट्री 
गंबक, गूगल, गिलोय 

गुड़ या शीरा, गोले का तेल, नमक, नोशादर 
नींबू, नीम, चिरायता 

चूना, चर्बी, छाली, जञायफल 

जीरा, जमालगोटा, जामुन, तम्बाकू 
तूतिया, तारपीन का तेल 

दालचीनी, दारचिकना 

देवदार का तेल, घनिया 

घतूरा, पीपल, पपीता 

प्याज, पोटाश- परमगनेट, पलाशपापड़ा 


फिनायल 


फिटऊकरो, वेज्नगिरी 

तब, बबूल, वायविड॒ड्ढ 

बोल, बाँत, भज्ग 

माजू, मदार, मेंहदी, तुल्षपो, शहद 
विताआ, मोठा तेलिया, हाराकतोस 
हींग, दरड़ 

राई हल्दो, सबिया, सिरका 


८१. मिट्टी का तेल 
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ज्ञानवगों के जिस्म की बनावट का आधार हड्डियों का ढाँचा 
हे जिसमें बात-सी हड़ियाँ एक दूसरे से बजुरिये नस और 
पढरों के जुड़ो हुई हैं। इनके जोड़ों में कुदरत ने चिकना करने 
को तेल की क्रिस्म का माहा भरी पेदा किया हुआ दे, ताकि 
उनमें रगड़ से सुक़लान न हो । इन हड्डियों पर मास सटा होता 
है, जिसमें हरझत दोकर जोड़ मुड़ते हैं और जानवर चलता- 
फिरता है । 


इन हड्डियों ओर उनके ऊपरवाले मॉँस की बढ़ावट खून के 
ज़रिये से दो री रहती दे, जो बारीक-बारीक नाड़ियों के ज़रिये 
से हर जगह १ सेकिंड में दौरा करके दिल में वापल चला जाता 
डै। यद दिल जातवर के सीने के बाई तरफ कुहनी के पीछे होता 
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है, जो खून को धक्के के साथ घकेलता रद्दता दे । यह खून ही 
ज़िन्दगी का चश्मा दे | अगर जिस्म के किसी हिस्से में ध्सका 
जाना रुक जाता दे, तो वह हिस्सा मुरदार होजाता है। 


गन्दा खून जो जिस्म से वापस द्वोता है, वह फेफड़ों में, जो 
कि सीने की हड्यों के खाने में दोनों तरफ़ भरे रद्दते हैं, साँस 
की ताजी दृतरा से साफ़ होगा है, ऑर गन्दगों साँस के साथ 
नथनों से बाहर खारिज होती रहती है। तन्दुदस्ती की हालत में 
जानवर १० या १२ दका फो मिनट खाँव लेता दे, जो ठोड़ने, 
गर्मी ओर फेफड़ों में बोमारी से बढ़ जाता द्वे । यह खून गिजञा से 
जो खाई जाती दे, बनता दै । गिजा मुँह थे चबाई जाती दे 
जवान के जरिये मुह से हलक में पके ती जाकर मेदों मं (जुगाली 
करनेवालों में चार मेदे होते हैं : हजम हाकर आँतों में जाती 
है, यहाँ गिजा का रस आँतों के गहों से चूत्ता जाकर जिगर 
में होता हुआ खून बनकर दिल में पहँचता दे। जुगाली करने 
चाले जानवरों में ज्यादा ठाम चारों मंर्ग को ही करना पड़ता 
& जिसके कारण वहो ज्यादा बीमार हुआ करते हैं | आँते बहुत 
पतली आर ७२ फीट लम्बी होती हैं, (| होकर गिज्ञा का 
'नादजुम हुआ हिस्सा गोबर का शक्ल में खारिज दोता रहता है । 


जिस्म की हालत को तर रखने के लिये ओर खनन को 
पतला, वदनेघाली हालत में रखने के लिये पानी की भी 
घ्ती तरीक़े से जिस्म में पहँचने की जरूरत होती दे 

! मुह से पिया जाकर खजन में जज्ब होता है । नरक्तिस जहरी 
को जिस्म से खारिज करने के लिये दे गदर, जो 
कसर ४ रोढ़ के दोनों तरफ ४ से ६ इब्ण्य लम्बे होते हैं, ऐशाःन 
छातनने के आले हैं | इनमे +ह जहूरीला माद्दा हर वक्त हपक- 
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टपक कर दो नलियों से मसाने में भरता रहता दै और खबर 
भर जाने पर पेशाब की हाजत द्वोती है| मसाने का मुँ ह खुलकर 
पेशाब की नौलो के जरिये वह माहा दिन में पाँच-डः बार स्वारिज 
होता रहता है । यही माद्दा खाल के सराखों के जरग्यि पत्ीने की 
शक्ल में भी खारिज होता रहता है । 


इस सब इन्तजाम को बाकायदा रखने का इन्तमाम दिसारा 
( जो मिर के खाने में माथे के अन्दर सींगों के बीच में 
होता है ) करता दे, जहाँ से बहुत बारीक सूत के घागे की 
तरह के रशे हर हिस्से, जिस्म और खाल वरगेरद् में पहें चते 
हैं और दिमाग से एक बड़ा हिध्सा पीछे से शुरू होकर 
रीढ़ भें होकर हाथ -परों में खत्म होकर उनयें दरकत पेंदा 
' करके चल्ाान-फिराने का हुक्म देता हें। जायक्रा, सूंघना, 
डरना, खुशी, छूना, - सुनना, देखना, साँस लेना, पेशाब 
करना, खाना हजुम करना, सब इसी के हुक्म से दोते रहते हैं । 

आँखें माथे के जानवेन पर होती हैं, जिनके जरिये से 
बाहर को गेशनी पड़कर नजत्तर आकर दिमाग का स््बर 
* करती है| कानों के जरिये, जो घसींगों के नीचे सिर के जान- 
बेन पर होते हैं, हवा के घकके से दिमाग को खबर होती 
शहदती है । 


नाक, जो मुह के ऊपर नथतों में खुलती दे, खुशव, बदबू 
माल्म करने के गददों से मरी द्वे। इससे खाने की खुशब 
छोरन मालम हो जाती है। इसी के जरिये सांस की हवा अन्दर 
श्योर बाहर जाती है । 


 गद॑न के दविस्से में नाक से पीछे नरखड़ा दे, जिसके: 
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जरिये से हवा नाक से होकर फेफड़ों में आतो-जाती है, 
बाई तरफ गिजऊा निमलने की नाली है, जिसमें हलक से 
निगला हुआ खाना मेदे में जाता है और वहाँ से जुगाली के 
लिये फिर मुंह में आकर दुबारा दसर मेदे में बारोक पिस-- 
कर हजपभ होने के लिये चला जाता है | 


मुह में सामने के आठ दाँत, जो नीचे के जबड़े में होते 
हैं, हिन्ननेवाल होते हैं, जिनसे चरते वक्त, घास वरगह काटी 
जाती दै। ऊपर के जबड़े में उनके मुकाबिल सख्त गद्दी 
होती है। अगर दाँत हिलते हुये न होते, तो बे रगडकर 
गद्दी को फाड देते ॥ नीचे, ऊपर दोनों तरफ के जबड़ों में २४ 
दाढ़े होती हें । 


कुदरत ने दर जानवर की नस्ल कायम रखने के लिये. 
नर ओर मादा को बनाया दे । मादा में पेशाबगाह के अन्दर 
दुम के नीचे वाले हिस्से में बच्चेदानी क्रायम की हे । बेल (साँड) 
से गाय गर्मी में जुफ्ती खाकर द्वामला होकर नी व दस-महीने 
के द्मियात बच्चा देती द्वे । उस बच्चे की परवरिश के लिये 
पिछली दोनों टाँगों के बीच द्वैबाना या बॉक, जिसमें चार. 
थन होते हैं, दघ पेदा करता है, जिसे अलावा बच्चे के इन्सान 
मों दहकर पीने के काम में लाते हैं। इन्सानों के लिये यह 
सबसे बेहतरीन शिज़ा दे । बेल साँडों में दोनों पिछली टाँगों 
के बीच दो फोते लटके रहते हैं, जिनमें मनी पेदा होती है और 
नस्ल बढ़ाने के काम आती दै। 


जानवर की पूँछ मक्खियों को उड़ाने ओर खंग अप्नी 
छिफाजत के किये कुदरत ने अता किये हैं | हैवानात की जुम्ला 
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जिस्मी बनाउट ओर खाने. पीने, सोने, वच्चे पंत करने की 
इच्ड्ाय मिस्ज इन्सान के हैं। सिफ दिमाग में सम हें। 
इसो वजह से ये सब्र इन्सान के जेर हकूवबत रहते हे 4 मगर 
ज्यादातर इनदीं की खाने-पिलान की गलतियों सं वे अक्सर 
बीमार दो जाते हैँ । 


तन्दुरुत्ती की हालत में जानवर कुदरती नौर पर जिस्म 
को कायम रखने के लिये खाता रहता है, जिसमें से गिजा का 
सत खन में शामित्र होकर हर हिस्से-जिस्म की परवरिश 
करता, उसको बढ़ाता और जिस्म में फूट दी मरम्मत 
करता ढे। जो चीज हाज़मे से बच जाती दें, बह आतँतों के 
ज़रिये से योबर, गु्द और मसान से पेशाब और भाप की 
 अकक्‍्ल में जिल्‍्द और सॉस के गाःम्ते खारिज होती रहती है। 


ज़ब तक खाने आर स्वारिज होने का सिलसिला टीक 
कायम रहता है, जानवर तन्दुरुस्त रहता है। तब जानवर 
खुश रहता, खब खाता, जुगाली करता, गोबर व पेशाब कई 
, बार अच्छी रज्गत ओर बनात्रट का करता, व दसरे जानबरों 
को चाटता है। पानी भी काफी मिकदार में पीता है । सांस 
भी वरात्रर के पेमाने से दस-बारह बार फ्री मिनट लेता है । 
उसकी नब्ज भी, जो जबड़े के नीचे या दुम के नीचे देखी 
जाती है, ३६ से ४० बार फ्री मिनट एक रफ्तार में मुलायम 
चलती है । जिल्द की हालत चिकनी, बाल चमकते होते हैं। 
कान-दम हिलाता रहता द्ै, नाक तर होती है, टीक चलता 
'फिरता दे । जब इन द्ालतों में फर्क पड़ता दे, तो बोमस्तरी पेदा 
हो जाती है 
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बीमारी की पहचान 
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तन्दुरुत्ती के खिलाफ द्वालत का नाम बीमारी है । जानवर 
छुस्त होकर खड़ा रहना पसन्द करता दै । अगर बुखार है, तो 
कान कभी गर्म, कभी ठण्ड, सींग गर्म । अगर मुंह में जवान के 
नीचे उँगली डालें तो गम ज्यादा होगा। पानी ष्यादा पीता 
दे । पेशात्र गहरे रड् का गाढ़ा, गोबर सख्त, खाना जुगांलना 

बाल खड़े हुये होंगे । ६ खार बहुत सी बीमारियों म॑ आम 
अलामत होती द्वै । जब किसी मज खास का हमला होता है 
तो दसरी अ्रलामतों से मज् पहचाना जांता है। जब मर्ज 
मुकामी होता दै, तो गर्मी, दद श्रोर उस हिस्से से काम न कर 

कने से पहचाना जाता है : 


लिहाजा बीमारी को पहचानने के लिये दो हिस्सों में 
बाँटा जाता है। एक वे अलामते, जो सिफ बीमार जगह तक हो 
महद द होती हैं । दसरी वे जो तमाम जिस्प में जाहिर होती 
हैं। जैसे जहाँ सृजन हो तो मुकामी तोर पर वहां रुर्खी, गर्मी 
बरम ओर काम में रूलल द्ोगा । मगर साथ ही कुल जिल्म 
में अलामत बुखार को गर्मी १०२ डिग्री,से व्यादा, बेचे नी, खाना 
जुगालना बन्द भी हो सकता है। 


नब्ज का तेज चलने लगना, सांस जरूदी - जल्दी चलना, जबान 
के बीच संगली डालकर देखा जावे, तो मुँह का ज्यादा गर्म 
बाया जाना, पेशाब का कम पेदा होना, गोबर का कम 
स्तारिज़ होना या रूम मिला हुआ पतला दोना, आंख-नाक 
से रतृबत का बददना, खांसना, ये सब बीमारी की अल्पमर्त 
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या दो- ज़रूरत के लिद्दाज से- १बल ओढाओ ।+ रात को 
जानवर बारिश में भीगने न पात्र, वरना बीमार हो जावेगा । 


सबसे ज्यादा यह भी जरूरी है कि जो जानवर बीमार दो, 
उसको खरहरा - बुरुश करके साफ रक्वा जाबे, ओर उसके नीचें 
कैबिद्याली जरूर हो, ताकि आराम्र से लेट सके । अगर स्थान में 
छदेव, हो, तो पानी में फ़ितायल प्रिलाकर छिड़को, और जमीन 
पर से गोजर -पेशाब हटाकर वहां सूखो मिट्टी या राख डाल दो। 
“जब जानवर ज्यादा कमजोर हो जाब ओर करवट न ले सके, तो 
उसको दिन में चन्द्र बार बिछालो अच्छी लगा करवट लोटाओ। 
गग्ज कि तमाम बीमारों को आराम से रक्खा ज्ञाब । किसो 
तरह का भी उनके साय खराब बताव न होना चाहिये। क्योंकि 
बढ गरीज वेजबात जानवर लाचार होता दै और सिफ अपने 
मालिद को दया का हाजतनन्द रहता है । उसे किसी तरह पर 
भी दिक करना या मारना नहीं चाहिये । 
* जब तातबर मुह से कुड न खाबे ओर निगल न सके, तो 
एक-दो सेर दूध मय दो-चार श्रण्डों ओर थोड़ी बरांंडी या देसी 
बेयरणाव के गुदा से रिचकारी करके दो | दुम दबाये रक्खो। मगर 
गोबर पहल सुद्दा में हाव डालकर निकाल दो। चावलों का मांड 
मय नमक के, या दत्तों में अरारूट को पानी में पकाकर गुदा के 
रास्ते से विचकारी कर सकते हैं । पिचकारी २ फुट लम्बे बांस में 
एक सरफ टीन का फनल लगबवाने से बनाई जा सकती है। इसमें 
तेल लगाकर अन्दर दाखिल करना चाहिए, और जरा उसको 
ऊपर उठाकर धोरे-घीरे आगे- पीछे करते हुए मांड बसे रह छोड़ो । 
जब बीमार अच्छा होने लगे, तो धीर -धीरे उसकी खराक 
बढानी चाहिये । | 
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बीमारियों का रोकना 


[([0 0० 40 (५४0॥70] )[5९७5४ #, 


यह सबसे अच्छी बात दै कि जानवरों की बीपारी का इलाज 
करने के बजाय उनकी तन्दुरुस्‍्ती में ही हिफाजत रख - कर उन्हें 
बीमार होने से बचाया जाबे । यह बात उ्यादातर झालकान 
मचेशियों से ताल्लुक रखती है । यानी जिस तरह आद््ना की 
साफ हवा, अच्छे पानी, खान, कसरत व आराम का जरूरत है 
ठीक उसी तरह जानवरों को भी है । इन्हीं सब चीजा ले उनको 
भी तन्दृरुप्ती कायम रहती है इनमें गलती करन से शाजकों 


को नक़सान उठाना पडता है। लिहाजा इन सब बालों पर रोशनी 
डालना जरूरी है । 


१-हैवा 
3 ॥7 


हवा के बिना कोई जिन्दा जानवर थोड़ी देश भा जिन्‍दगी 
क्रायम नहीं रख सकता । यह सब चीजों को बॉनिस्वत ज्यादा 
जरूरी है | इसमें १/५ हिस्से ऑक्सीजन है, जो निहायत लतोफ 
और खन को साफ करनेवाली है । बाकी ४/५ हिस्स में नाइट्रॉजन, 
अमोनिया, कारबोनिक एसिड गंस ओर पानी की भाप करेरहे 
४ । कुछ हिस्सा बारीक - बारीक गद के जरों का व छोटे 

3, जो आख से नहीं देखे जा सकते, मिले रहते हैँ । 


साफ खल मैदानों की हवा में आक्सीउन भ्यादा होतो दे। 
छर मेंली, अंधरी जगहों में अमोनिया व कारबोनिक एसिड: 
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सें, जिनमें बदव आतो हे, ज्यादा होती दे। ये सांस से व 
गोबर - पेशाब के सडन से पेदा होती हैं, ओर गनन्‍्दे अस्तबलों 
व गऊखातों में कदम रखते ही बदन मालम होजाती है । ऐसी 
जगहों में जानवरों को रखने ओर वहाँ की सफाई का ख्याल न 
सवते और थोड़ी सो जगह में ज्यादा जानवरों का बन्द कर दने 
से उनको तरह - तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं । 


[बतुद ज्यादा खिलाने के भी वे मोटे - ताज नहीं रहते 
अयाक उनका खनब गन्दा रहकर ज़म्म का परवारश नहीं कर 
सकता । लिडाजा जानवर्रों के रदने के मकान ऐसे हों, जिनमें नीचे 
ग्रोर ऊपर खिड़की और रोशनदान हों, ताकि साफ हथा आवे 
ग्रोर गनदो हवा ऊपर से निकल जाने । 


२--पानी 


वा ए फेज! 


हेवा से दसर दज पर पानी जरूरी चीज है | इसी स खाना 
हजम होता ओर खनन गदिश करता है ) इसके साफ हालत 
में पिलाने से उन्दुरुती ओर मेला व गन्दा पिलान स तरह-तरह 
की बीमारियां पंद्ा होती हैं। पानी हलका और भारी, दो तरहद्द 
का होता हे । हलका पानी- जे। बिल्ला जायका, नमक व चुने 
वर्ग रह से बरी हो- बारिश या गहरे कुओं से हासिल होता है। 
लिहाजा वही पानी पीन के लिये अच्छा है। 


मगर बारिश का वही पानी, जे। गन्दगी की जगहों सं बहकर 
नीच तालाबों में जमा हो जाता है, जिसमें गांव - भर की 
गन्दगी बहकर जमा होजाती दे, जदां लोग खुद नहाते और मरीज 
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जानवरों को नहलाते व पानी पिलाते हैं, पिलाने से तरह - तरह 
की हाजसे की बीमारियाँ, पेट में कोड़े'पड़ना व छूतदार बीमारियों 
का बाइस होता दै। इसलिये पानो हमेशा साक - सुधरा अलहदा 
बन या बाल्टी से पिलाना चाहिये । 


३--खूराक 


[)०. 


हवा ओर पानी के वाद तोसरी चीज जानवर की तन्दुरुस्तो 
के लिये खाना है, जिसमें दथ से लगाकर हर तरह के दाने ओर 
चार शा।मत्र हैं। इनको अच्छी हालतमें वनाकर जो जल्दी हज़म 
होजाबें, देने चाहिये । मोससों के लिहाज से हरी घास व बोये 
हये हरे व खश्क चार अच्छी तरह से काटकर व सिद्री साफ़ कर के 
देने चाहये। च कि जानवर के जिस्म महर वक्‍त हरकत स टूट 
फट होती रहती है व छोटे बच्च बढ़ते रहते हैं, उस कमी व टूट 
फट को पूरा करने के लिये लाजिव है कि उसे कुररती खराक से 
पूरा किया जाब | कुदरत ने इसी वास्ते हर जानबर को मादीन 
को दध पंदा करने को मशीन, जिस बांक ऋहते हूं, दो है कि बच्चे 
जब तक बड़ होकर खाना चवाकर हजम करन के कांबल ने 
हो जावे, दुध से परवरिश पात्र । 


दध मे तमाम चीजें जिस्म को परवरिश करनबाली होती हैं । 
बाद को जानवरों के काम के लिहाज से झ्ालिक को खद खराक 
का बन्दोबस्त करना चाहिये। जितना ज्यादा काम जानदबर से 
क्लेना हो, उतनी ही खराक की भो ज्यादा उन्हें ऊ्रूरत होती है. 
* बरतला जानवर कमज़ार होकर बेकार हो जाना है | हपार दहाती 
भाई जा काश्तकारी का काम करते हैं, इस उसूल स॑ बिलकुल 
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धननन-नीनन मना 


नााकिफ हैं। और, इसी वजह से उनकी माली हालत खराब 
रातों है । क्योंकि वह अच्छी कीमत दकर बल खरीदते हैं, मगर 
काम ज्यादा लेकर उनको उस मेहनत के लिहाज़ से दाना बगेरह 
जिसमें बदन की परवरिश के अजजा ज्यादा मिकदार में होते हैं 
न देकर लिफ भूले ओर घास पर ही रखते हैं । नतीजा यह होता 
है कि जातब्र एक-दो साल में ही खत्म हो जाता या कमजोरी की 
हालन में तरह - तरह की बीमारियों का शिकार होजाता है और 
मर जाने पर फिर द परा जानवर खरीदने को कज लेना पडता 
हैं, जितकी अदायगा बाज २ से उमर भर भी नहीं हो पाती । 
अगर जानवरों की अच्छी खिलाई की जावे, ओर हिफाजत 
हो, ते १० साल तक एक बार का खरीदा हुआ बेल काम दे 
सकता है | लिहाजा जानतरों को उतके काम के लिहाज से खराक 
दो | अक्सर गाभिन गायों को, जब दघ नहीं देती हैं, दाना 
बर्गेरह देना बन्द कर दते हैं। हालाँकि उस हालत में उसे बच्च 
ही परवरिश के लिये ज्यादा खन अपने जिम्म से ख्चे करना 
पडता है । लिहाजा अगर खराक कम दी जाबे, तो बच्चा और मा 
रोनों कमजोर होजाते हैं, ओर बह मादीन गाय दध भी कम 
देती है। खाली चारों में इतनी गिजाइयत नहीं, जो उनकी ज्यादा 
ट फेर जिध्तय या बढने की हालत को पूरा कर सके । लिहाजा 
क्रात करनेवाले बलों, गाभिन व दध देने वाली गायों को चने, 
जी, धान, चोकर, जुआर, बाजरा, मोथ, उड़द, कुलथ, बिनोला, 
खती वग रह मय नमक के, जिस जिस जगह जे। अनाज़ कसरत 
वे पेदा होता दो, बतौर दाने के दलकर और थोड़ी देर भिगो 
कर चारे - भूसे में मिलाकर दिये जावे, जे! जल्दी हजम होजावबें। 
ज्यादा कमजोर जानवरों को अलसी व जौ सय गुड़ के 
पर्ाकर खिलाया जाथे, या दो छेंटॉँक अलसी का तेल चने की 
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गोटी में मिलाकर खिलाया जाबे | गर्मी व सर्दी से जानवर को 
बचाया जावे | अच्छे, रोशन, हवादार, साफ अन्तबलों में बांधा 
जावे। सर्दी में कल ओढाओ । 


खराक का विवरण 


पशुओं की खराक में क्‍या २ चीजें शामिल हैं 

ओर उन के क्या- कया शु हैं श्ीर उनको किस 
समय ओर कितनी मिकदार में उनके काम के लिहाज 
से देना चाहिए इन सब बातों पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है 
क्योंकि मेरे चन्द मित्रों ने जिन्होंने मोशयों के डाक्टर की 
पहली ओर दूसरी संस्करणों को पढ़ा तो उन्होंने यह इच्छा प्रगंट 
की थी तीसरे संस्करण में खगक के बार में कुछ ओर ज्यादा बातें 
लिखी जञाब ताकि जनता उनसे लाभ उठाने इसी कारण नीच 
लिखा मजमून बढ़ाया गया है । 

पशुओं की खराक में आमतौर से पांच चीजें शामिल 

डोती हैं. (१) नाईटोजिन्स चीजें याती ऐ लब्यूमिनाइटस जैसे गोश्त 
प्रलाई अंडे की सफेदी व गेट का लेस वगेरहदें जिसका फायदा 
जिस्म की टूट फूट की मरम्मत करने और नये गोश्त व पढ्टों का 
बनाना है । 

(२) कारबोहाइडेट्स, यानी निशापूता या शक्कर वालो 
चीजें जेसे चीनी, गुड, निशापूता, मांड बगेरह जिनसे जिस्म में 
गर्मी पंदा होती है । 

(३) हाइडोकारबन यानी चिकनी चीजे जेसे ४।, जल, चबो 
थे खल इत्यादि इन से भी जिस्म में गर्मी पंदा होती 

. (४) नमक जिससे हड्डी का बढ़ना ओर खुराक दृज़म होती 
है सेंघा व सांभर या खड़िया मिट्टी व काज्ञा नमक वर्गरह द्वे 
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सेवा नमक रोजाना आधी छूटांक दाने में डाल कर खिलाना 
चादिए और चाटने के लिए १ डला उसके सामने रखना चाहिए | 
यह ख्याल्न गलत है कि ग्याभन जानवर |को नमक नहीं देन 
चाहिए बालक उसके बच्च को हडडी बनने के ल्ििय नमक दना 
बहत ऊछरी है इसके देने से भख और प्यास लगती है पेंट 
कीड़े नहीं बनने पाते हैं और हाज्यमे को बरढाता दे । 


(५) च्रिटामिन्स जो हरे चारों ओर फल्ों में पाया ज्ञाता दे 
जे खानों के हजम होने में मदद करता दे | खन को साफ करता 
झोर उसे त्रीमारियों के मुकाबला करने की ताकत देता और 
सन्दुरुत्ती बढ़ाता है इससे दध देनेबाले जानवरों का दूध ज्यादा 
होता और स्वादिष्ट होकर मनुष्यों के शरीर का बल बढ़ाता है । 
यह बात पशु पालने वालों को समझ लेनो चाहिए कि जूुसा 
ताकतवर खाना वह अपने दध वाले और काम करने वाले 
जानवरों को खिलाबेंगे अलावा दूध के गोबर और उनके पेशाब 
ज्ञा खाद के काम में खेती में आते हैँ उत्त खाद से फसलें भी 
ब्यादा होंगी ओर क्रिसान को लाभ पहँचेगा। जानवरों से खब 
काम लेकर उनको अच्ची खराक न खिलाने से जानत्रर कमजार 
होकर काम भी पूरा नहीं कर सकते। न दध देने वाली गाय, मेंस 
काफी दध देंगी ओर जल्द मर जावेंगी और इस बुरी 
््ि फायत शारी का नतीज्ञा किसान को न॒कप्तान देगा। 


देव देने वाले जानवरों को खल्ली काफो पानी में भिगोकर 
शक ज्यने व नमक मिलाकर अन्‍न्छी गीली करके खिलानी 
चाहिये | अलावा चरने जाने के दिन में दो या तोन बार 
सुबह - शाम और रात को दी बाबे परन्तु इस बात का ख्याल रहे 
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कि सानो इतनी ज्यादा न बनाई बाते कि पड़ो रहे। रेशेदार लम्बे 
चारों की बारोझर २ कुट्टी करके और उसमें कुछ सब्जवारे की 
चुट्री भी जरूर मिलानी चाहिए । सानी खा लेने के बाद 
उस नांद को पानी से घोकर साफ करदो बल्कि उसको पानी से 
भर दो ताकि जब ज्ञानवर का जी चाहे पानी पीता रहे गपमियों 
में खली व दाने सुबह के भिगोये शाम को और शाम के भीगे 
सुबह को नहीं देने चाहिये ऐसा करने से उनसे सड़ाँद पंदा होऋर 
हाजमा खराब कर देती हैं सिफ + घण्टे खली व दाना भमिगोना 
चाहिये। इसके ज्ञानवर शौक से खायेगे। जब दध देने वाले 
जानवरों का दाना अलग से खिलाया जाता दे तो वह चारा पेट 
भर १.२ शौक से नहीं खातेहें और दूध भी कम देते हैं अलबत्ता- 
काम करने वाले बलों के कम स्वत कम ३ सेर दाना रोजाना जिसमें 
१ सेर चना, १ सेर चोकर और १ सेर दला हुआ जौ हो मय १ 
छटाँक नमक के थोड़ी देर भिगोकर ओर सूखे चारे पर डालकर 
सबह शाम खिलाया जाब । गर्मी के दिनों में जी के सत्त भी 
पानी में मिला कर दे सकते हैं दानों को अच्छी तरह दल कर 
दिया जावे ताकि जल्दी हजम होजाघब दानों में अग्हर, मूंग या 
उदे की चनियां भी शामिल करके खिला सकते हैं बच्चों को 
खली अलसी की व अरहर व मूंग की चनी खिलानी बहुत 
मुफीद दे जो सब मिलाकर १ पात्र से लगाकर १ सेर तक उनकी 
उम्र के लिक्षाज़ से दे सकते हैं परन्तु तीन माह तक तो उनकी 
भाताओं का दध ही काफी मिकदार में पीने देना चाहय॑ वाद 
गे दध कम करके दाने शुरू कर देने चाहिये। ओर उन्हें खाने" 
के लिए नर्म दब घास या दूसरी हरी घासें व चार द॑ने चाहिए 
और खुले बाड़ों में फिरने देना शहिये मगर गौमम की सछ्त 
गर्भो व सर्दियों से हिफाजत गाव को झूल वर्ग (हू उदाझ्र रखना: 
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चाद्विये उनके जिस्मों को जूहों वर्गेरद्द से पाक साफ्‌ रखना चाहिये । 
नमक का डला उनके बाड़े में पड़ा रहे ताकि उसको चाटते रहें 
ऐसा करने से वह ए5 द परे के जिस्म को नहीं चार्टेगे और पेट 
में बालों का गोला न पंदा होगा जब दूध देने वाला जानवर दूध 
देना बन्द करदे ओर ग्याभन भी हो तो उसको तन्दुरुस्‍्त रखने को 
ओर पेट में बदले वाले बच्चे की परवरिश करने को डेढ़ से दो 
सेर तऊ मिला हुआ दाना खली जरूर रोजाना दिया जाबे वरना 
बढ ओर बच्चा दोतों कमजोर दोजाबेंगे ओर काफी दूध भी 
जानवर मालिक को न दे सकेगा | आम दषघ्तत्र दाना देने का 
जानवः के जिस्य ओर उसके दध देने ओर छाम्र को शअन्दाज 
करके दिया जाता है यानी फी सो पोंड जानवर के जिस्म के 
बजन पर | पौंड दाना उसके जिस्म पालने के लिये चाहिये उसके 
बाद दुध देने वाले जाववर को ३ सेर दूध देने पर १ सेर दाने 
के हिसाव से और दो । उस्री प्रकार ज्यादा काम करने वाल्ते 
जानवर को २ सेर दाना ओर ज्यादा दो | 


जानवर को वजन लेने के लिये तोलने की ज़रूरत नहीं हैं 
बल्कि उसको ठीक २ निकालने के लिये इन्च वाले फीते से 
छाती की गोलाई को इन्चों में नाप कर उस को गुणा करो और 
फिर कन्वे के जोड़े से चतड़ के आखरी हिस्से तक इन्चों में नाप 
कर उसी से गणा करके ३०० पर भाग देदो जो कुछ आवबे वह 
उसका वजन पोंडों में होगा पोंड का वजन करीब आध सेर के 
दोता है एक मामूली बजन के जानबर के लिये ८ से १० सेर 
तक सूखा भूसा या उससे तीन चार गुना हरा चारा और दो से 
तीन सेर दाना मय्य १ छुटांक नमक के काफी होता दे दानों 
की मिलावट का ध्यान रखते हुए नीचे का हिसाब मिलाना 
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मुनासित्र होगा उसमें से २ या ३ सेर जितना दे ना दो दिया ऊाबे । 


दाना बारीक दला हुआ चने का १ हिस्सा 

कु जाीयाजईका ,, 
गेहं का चोकर ही 
खली ( अलसी, सरसों, तिल, मू गली की ,, 
नमक श छटांक 
खड़िया मिट्टी ९ तोल्ला 


यह एक दिन का दाना है जिसको तीन बार सानी दृध वाले 
जानवरों को ओर दो बार बलों को मिगोकर देना चाहिय । 
हर चारों में उसी वक्त तक ताकत रहती दे जब तक उनमें 
दाना नहीं पड़ता है उस के बाद उनका रेशा सब्त होजाता हे। 
जो मशकिल से हज्म होता हे ओर सूखने के वाद उतकी विटा- 
मिन सी गायब हो जाती है जो हाजमे का खाप्त जुज होती है 
हमेशा हरा चारा देने के लिये या तो ऐसी थासों की झालें बोनी 
चाहिये ताकि सिलसिला हरे चा रे का न टूटे जले गर्मी ओर बरसात 
में चरी की फसलों की ुआई करके सिवाइ से जब तक बरखात 
न शुरू दो चार पंदा करना। बाद बरसात के /जतम्बर के सहीने 
में बरसीम चार की फसल बोना यह चारा रज्ञक को तरह का 
होता है परन्तु दूध देने बाले जानवरों के लिये दूध बढ़ाने के 
सथे खास चारा है उसकी हर महीने फसल माह मई तक कटती 
हती है इनके अलावा जब अगस्त के महीने में चरी तेयार हो 
“जी ४ तो उसमें दाना पड़ने से पहले ही फल्लज्ञ काटकर जमीन 
कक खब दबा दबाकर भर दो गड॒दा जरूरत के लिहाज से 
& से ८ एट तक लम्बा चोड़ा ओर गहरा हो सकता दें उसके 
खब ऊपर तक भर जाने के बाद खुदी हुई पट्टी को ऊपर चढ़ा 
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कर क॒न्र की तरह बना दो ताकि हवा पानी उसके भीतर न जाने 
पाव उस गडढ़े का चारा जिसको साइलेज्कहते हैं दघ देने वाले 
जानवरों के लिये ओर मत बेलों के लिये भी अच्छा होता दे 
मगर खाने में कुछ खट्टा ओर टिरके जेसी व उसमें आने लगती 
? सो उन दिनों भ॑ जानवरों को चाटने के लिये नमक जरूर 
देनो चाहिये | 


यह साइलेज सब प्रकार की हरी - हरी घासों व बरसीम 
जई, रिजका दब, अंजना, गिनती घासों व जंगली घासों की 
भी जहाँ वह बहतायत से मिलती हों बन सकती हैं हरे बाज़रे 
की भो अच्छी होती है । 


यू कि हर किस्म के दानों और चारों में यह गिजा के पांचों 
हिस्से जुदा २ भिक़दार में पाय जाते हैं लिहाजा नीचे के नक्शे से 
खास २ गिताओं का जो रोजाना काम में आती हैं व्योरा 
दिवादागया ञ्ै तक उनमे स दो यों को दो + तरह से मिल! 
का जानवरों को उनके काम के लिहाज से खिल्लाया जा | 


नाम दाना वे चारा 


चिकनाई, अलब्यूमन, निशाश्ता 


गेह, जार, मक्का का दाना. ८४ ७ दम 
११ ज 0 ध्प का भा 3 ब्छ है शा 
गलदारदानेज्रसेचसा,उद ,मीठ,सग द 2 आम 
४ $। न ११ म्३ जप हु । 5 ८ ५८८: 


खत्नी से भूगफ त्नी क्रो अतासी जरा ६७ छू० ४०से-० हक 
हरे चार में जुसे चरी बगेरह सें ० ४०... ६० ४७ 


३० पशुओं का डॉक्टर 
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इस नकशे से जाहिर है कि सबसे अव्वल दरजे पर खली दे 
दूसरे पर दालदार दानें और तीसरे पर गेहूँ ज्वार व मक्का के 
दाने हैं इनके अलावा ओर सब निचले दर्ज पर हैं इसलिये 
किसानों को चाहिये कि अपने मबशियों को चारे के साथ २ 
कुछ खली ओर दालदार द्ाने व चोकर चनी मिलाकर खिलाया 
करें जिससे उनके जानवर तन्दुरुस्‍त रह कर काफी दूध दें ओर. 
अस तक काम दे | 

४--मेहनत 


॥:रए7८288 


चोथे दरते में, यनी हथा, पानी, खाने के बाद तन्दुरुप्ती 
रखने के किये, मुनातिब मेहनत का लेना भी जरूरी है। छोटे 
बन्चों को दो घण्टे के लिये जब उनकी मां जड्नल को चरने के 
लिये चली जावे, छोड़ देना चाहिये | दूध देने वाली और गामिन 
गायों को जड्भल में चरने जरूर छोड़ना चाहिय | ओर काम देने 
वले बेलों को खाने के दो घण्टे बाद काम पर लगाता चाहिये 
काद को काफो आराम देना चाहिये । 


छूतवाली बीमारियों की रोक 
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खाने-पीने वगेरद की सब सावधानी रखते हुये भी जानबर 
छूतवाली बीमारियों में बीमार दोजाते हैं। क्योंकि इन बीमारियों 
के बाइस बहुत बारीक -बारीक कीड़े होते हैं, जिनको आँख से 
नहीं देख सकते । वे बीमारों की नाक, थूक, गोबर, पेशाब के 
जरिये खारित होकर चारे, पानी ओर हवा बगेरह में मिलकर 
दूसरे जानपरों के साँस और मुंह व जिल्द के रास्ते ख़ून में: 


टू 5, पशुओं का डॉक्टर रश् 
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मिलकर बोमारी पेदा करते हैं। ये कीड़े गन्दी ऋ#थेरी जयहों में 
बहुत दिनों तक जिन्दा रहते हैं, परन्तु रोशनदार और साफ़ 
डब्ादार मझानों में मर जाते हैं।धूप इनको मार देती है। 
गज्ा इन बीमारियों से बचाने के लिये इन दातों छा ध्यान 
,खना चाहिये--- 

( १ मरीज जानवर को हमेशा अच्छे जानवरों से 
अलहदा रक्‍्घो । 

(२) जिस गाँव में बीमारी हो, वहाँ के जानवरों के साथ 
अपने जानवरों को न चरने दो । त अपने गाँव में उन बीमारी 
जाले गाँव के जानवरों को आने दो । 

( ५ ! बाहर से खरीद हये जानवरों को भी शुबहृतन १४ 
दिन तक अलहूदा रक्खो | मुमकिन है, उनमें छिपी हुई हालत 
में बीमारी हो। 

( ५ सफ़र में अपने जानवरों को आम पड़ाव से अलहदा 
बाधा । सुमकिन है, वहा बीमार जानवर बाँध गये हों । 

( ४ ) पानी कुओं से खींचकर अलहूदा बाल्टी या तसले से 
सफ़र में पिलाओ, कुओं के चौबच्चों से न पीने दो । 

( ६ ) बीमारों को खिदमत के लिये आदमी अलहदा हो, 
त्रो अच्छीं को न छुए । 

(७ ) बीमारों का बचा चारा, योबर वगेरह जला दो या 
गढ़ म॑ डालकर रोजाना मिद़्ी फेर दो । 

( ८) जिस जपह बीमार रहे हों या मरे हों, उन स्थानों में 
आग जलाकर बाद को १ फूट मिट्टी खोदकर दूसरी ताजी भिद्ी 
ओर चना डाल दो । गन्धक बल्ाओ और १२ घण्टे मकान को 
बन्द करदो | बाद को कुछ दिन खाली पड़ा रहने दो + सफेदी 
बगेरह करके फिर अच्छे जानवर उसमें रक्‍्खो / 
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(६ ) रोडे की बीमारी के सिवा बाक़ी सब्र छूतवाक़ी 
वाली बीमारियों में, जिनका अभी जिक्र होगा, बीमारी के रोकने 
का टीका लगबाओ + यह काम डॉक्टर लोग, जो हर तहसील में 
तेनात हैं करते हैं, । फोरन उनको पटब्रारी या चौकीदार के 
जरिये रिपोट देकर अच्छे जानवरों को टीका करा देना चाहिये; 
इससे बींमारी फेलने से एकदम रुक जाती दहै। किसी तरह की 
तक़लीफ़ इसमें नहीं होती । न काम का हज होता है। बच्चों व 
गामिन जानवरों को भी बिला खतरे टीका करा सकते 
हैं। दघ में कोई फक़ नहीं आता। टीका लगारूर वबामार।ं में 
अच्छों को मिला दो। टीऋ॥ा लगों को बीमारी नहीं होगी । 
अगर हुई, बहुत खकफ़ी फू । मगर उसके बाद वह हमेशा के लिय 
रोग से बच जाते हैं। 


९ बीमारो स्वर ह्वरए जानवरा को ६ फूट गृहर ग्‌ह 
में डलवाकर दबवा देना चाहिए या जलवा देना चाहिय ' 
अक्सर जप्तींदार साहबान चमारों को खाल्नों का ठका दे देते हैं । 
लिहाजा वे छतवाली वीमारियों से मरे जानव्ररों की भी खाल 
निकाल लेते हैं, जिसको हवा गाँव में फल जाती दे | मास, हटा 
को , त्ते जगह-जगह गिराकर बीमारी फलाने में मदद देह! 
छत की बीमारी के मोकों पर खालों" का निकालना ग्विलाफ 
कानन है। अगर चमार लोग न माने, तो पुलिस टदकर 
मुकदमा क्रायम करा देना चाहिये । गाड़ने को सूरत में चमारों 
को मजुदुरी जरूर दी जावे । 


(११) अच्छे जानवरों की सफाई का खयाल रक्खा जाते, 


ताकि बे--बदन की चिचड़ी, पिस्सू, जुओं, डॉस और मक्खियों 
जो छत की बीमारियों के फेल्नाने के जरिये हं---बरो रहें। 


अध्याय २ 


छुतवाली बीमारियां 


( ४39 ५045 838५: ७ 


मथशी अक्तर छूलवबाली बामारियों से आये साल एफ 
बडा ला में मरते हैं । ये बीश रयाँ आँख से नजर में आन. 
वाले कोड़ों के जरिये से, जो बरसात में आम तौर पर होते हैं 
ओर बीतर जानवरों से मिलने - जुलने से फेलती डें। वे इस 


(2, 
प्रकार हैं -- 


९) बहा रोग या छा । ४२) ८ ६४- लुर या रोहा | 
( है) खटर4ा था गल्लाच 2 । (४) वजावा या जहरबाद । 
४ । लंगड्ो था चिरचिरा। (६) फेफड़ी या निकासा ! 
७) माता या चचक | ( ८ ) तपेदक (६ ) रक्त मूतना « 


४२ ) छूतदार जुकास। (१३) बच्चों के सफ़द छतदार दस्त 
९ 50 + ३ शा के दमाएं अं, गरना पद | 


. 


( 
( १०७ ) पागज टोजानोा मे का 
( 
ई 


अब सिज्सिलेगार इत सय बीमारियों की शनाख्त और 
उतदे उा वे का टाज अलहदा - अज़ददा बयाय या जायगा, 
जिपतते खब वार - चार पढकर सः मानता चाहिये क्‍योंकि जानवरों 
के इलाज करन स॒ बड़ा मुरकल यात बीमारों का तशखीश 
करना ही दे, जो बहुत दिक्कत तलब दे ॥ क्योंकि हमारे मरीज 
आदभियों को तरह से, अपनी तकछीफों का हाल नहीं बतलाते 
, ब&ऊढ।नों की जिन्दगी का दारमदार इलाज करने बालों 


2 पश्चुओं का शोंक्टर 


बदन लि जज न जिन आन टन नमन> ५.५. 
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, और रहम पर क़रायम दै। लिहाजा एन्‍्हें अपने 
छ/ . द्ाशयारों से अदा करने की निहायत जरूरत हैं। 
४ 


उनको जरा - सा लापरबादो से हजारों जन जा सऊतो हैं,  जमससे 
वे दुनिया आर दीन, दोनों से गुनह॒गार रहंगे। 


( १) छेश या बढ़ा रोग 
40085 0 2#।. 


इसको बहत-से नामों से पुककछा हाता है । यानी सोतला 
घोल, छो7, बेधन, माता, दख, दाॉडा, मरी, पोकनी कहते हैं 
इसमें तमाम जगाली करनेयाले जानवर--खास करके गाय, बेल, 
भेस, अट, बकरी, भड़ी. डिग्न वगेर (-- बीमार होते हैं। यह 
बड़ी मुहजिक छततराली भोगमारो है । 


मधवत बीमारी-अ खसन देस्व ञञ। नेवा ते बारक कोड़ों 
के खाने, चार. हवा, पानों के साथ मिलकर तन्दुर॒ुस्‍त जानवरों 
के जिस्म में दागिल होन से यह वीमार। हा ता है । छत लगने 
के ३ से ६ दिन तक वोपारी जिस्म में डिपी हालत भें रहती है, 
बाद को बीमारी जाहिर होती दे | 


अलामत द्मारो 


जानवर का सुध्त होकर खाता, पीना और जुगालना बन्द 

कर देना, बदन में कपडेपी होकर ठालों का खड़ा होना, जिस्म 

का गर्म ओर कानों की नोफों का ठण्डा होना, अव्वल हालत 

में गोबर का सख्त थाना, दाँतों का पीसना । यह हालत दो-तीन 

दिन रहकर बाद को बदबदार पतले दस्तों का, जिसमें खून और 
आँव भी मिला हो, बार-वार आना | 


पशुओं का डॉक्टर र्‌श्‌ 





इस हालत में मुँह में नीचे के होठों के अन्दर और जीभ के 
नीच छोटे-छोटे जख्म होजाते हैं, आँखों से कीचड़ आतो है, 
यनों और पेशाब की जगह पर भी मादीनों में जख्म हो जाते हैं । 
जञानवः एक से छो हफ्ते लक वीमार रहकर कमजोर होकर सर 
हवाई । 


इलाज--इतको दो तरोकों में बाँटा जाता है याती एक 
लो दोयार। का इलाज, दसर अच्छों की हिफालत करके उसको 
बीमार ८ ने होने देना । इन दोनों का अलहदा - अलहदा बयान 
किया आयगा । 


तोगार जानवर को फोरन अच्छे जानवरों से अलहदा ऋर 
दए | उये जगह पर वास - फंसे जलाकर, मिद्री स्थोदशर देसरी 
म्िठ्ी डालो | थोड़ा चना या राख डालो । उस जरुह पर दो हफ्ते 
8 देसरोे जानवरों को ने बाधा जावे | शुरू वसा वो हालत 
में जावे सर थी मय आधो छटांक काली मिच के एक खराक 
यं गन हुवा करऊे पिज्ला दो | बाद को अगल्ले दितव से काझर ३ 
मारा, कलमी शोरा छठ तोला, देशी शराब २ छटांक आध सर 
पानों में मिलाकर दिन में दो बार दो । काफर को शराब में 
पहल हत् कर लो, बाद को सबको मित्ञा दो । 


/ £ ) जब बीमार को दस्त शुरू हो जाबे, तो ब्वड़िया विटटी 
२ नो०, कत्था २ई तो० गोंद ढाक २ तो०, अफीम ४ माशे 
चानल का मॉड आध सेर मिला कर दो बार दिन में दो। 


( २) अथतबा खड़िया मिदटी २६ तो०, फिटकरो १ तोला, 
पुटाश परमगनेट ३ माशे तीन पा मॉड में मिलाकर पिलाओ। 


२६ पशुओं का डॉक्टर 


अल यम क-क-ीनन+ 3० नकन-+-++-+>पन नल 


खत कल ननन लिलीत33> 3 -+>++> २०... 0. लि्ज मी ल्ल+ः 
जज ल 3 +०.........-.......... ७-५०... ०... > 2>०--“7“77त+ -+ जल ज> ++ ७>>+लघ+-+--7+ता हैफ।:घण 5 इनसे के नस्ल 


(३) १ पाब आँवलों को मिटटी के बरतन में रात को 
३ पाव पानी में भिगोकर, सुबह को पानी छानकर उसमें १ पाउ 
दही व इस्फगोज्ञ १ छटाँक ओर देशी कच्ची खाँड़े २ छुटाक 
मिलाकर दो बार दिन में पिलाओ | 

(४ ) 4 सेर शीशम की कोपलों को कटकर २ छटाँक 
कतीरा गोंद मिहें दो सर पानी भें मिगोकर रात को ओऔस मे 
रक्खो | सुबह को मल छानकर आध - आध सेर तीस दार 
मेंदा। 

( ४ ) कापा है छटॉक, महदी की पत्ती $ डाक, सदेखस 
 छटाक, इन्हे कद मिला कर दिन में दो बार चाल के बीज 
के साथ दो | 


(६) २ बटॉक लसोड़े के पत्तों को आध सेर पानी से 


( ७ ) फनील १ तोला दो वार दिन मे आध सेर चावलों के 
भॉड से दो | 
) #परननी तहसील के सवाशियास - डॉक्टर को 2 लाकर 
बसार को साल्यशन आइडीवन को पिचकाये खाज्ष ये लगं+' 
यो बहुत पायदा करती है। 


जो जान*र इस बीमारी में मर, उनछी खाल न निकालो जान ! 
7 गढ़ में दववा देवा चाहिये। स्थान को स्लवाफ करा दो। 
भार जानवरों को गाँव में खुला नशों छोड़ना चाहिये । 


त 
के 
। 


दूसरा तरीका इलाज का अच्छी को बीमारी से महफज यारों 
बीमारी से बचा रखने का है| इसके लिये सरकार ने हर तहसील 
मे शफाखाने कायम करके उनमें डाक्टर रक़्ख़ हैं । छत को 
बीमारी शुरू होते ही उनके पास फोरन रिपोट करनी चाहिये, जे) 
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गाँव के पटवारी, चौकीदार और मुखिया का फरज्े दे। बेसे 
हर कोई इत्तिला कर सकता है जिसका जानकर बीमार हो। वह 
आकर सत्र अच्छे जानवरों को इल बीमारी से बचाने का टीका 
लगा देंगे । फिर वोमार ओर अच्छों को मिला दो, तब भी टीके 
लगे हुये जानवर बीमार नहीं होंगे । लेकिन टीके से पहले अगर 
मिलाओगे, तो अच्छे जानवर बीमार होजाबेंगे। 


इस टी ऊे से जावर को किसी किस को तकल्लीफ नहीं होती 
हल आर गाड़ी मे फोरन बलों को जोता जा सकता है। गाभन 
व दूध इनेदालों को व बच्चों को किसी तकलीफ का अन्देशा नहीं 
होता, न देव देले में कमी करते हैं।सिव्रा फायदे के कोई 
सेकसान नहथों होता । 


ब्रा एऐपा होला है कि जानवर से छत पहले से दाखिल 
हो गई है और उपको टीका किया गया, बह बीमार जरूर होगा ! 
पररत्यु परत बीमार न होकर बच जादट्गा । वीमारों को इस १जह 
से टीगा इस दवा का न दिया जाता कि अयर थे मर जाबं, 
( क्योंकि यह बीमारी बहुत खराब होती है ) तो टीके की 
बदनानी होती दे । 


नेटीके की कोई फोस नहीं ली जाती । फायदा पूरा तभी 
होता है, जय के गाँव के सभी जानइरों को टीका लगवाया 
जाब । ऐसा करने ख एक हफ्ते के अन्दर बीमारी जाती रहती 
हैं ।बरता बिया टीटा लगे जानवरों में बीमारी फँली रहकर 
६ या ४० दिन के बाद टोके का असर चला जाकर वे भी बीमार 
हो सकते हैं, जिप हालत में ६ दिन के बाद फिर टीका लगाने 
की जरूरत पड़ती है । 


श्८ पशुओं का डॉक्टर 
एक दसरा, रोग से बचाव करने का टीका है, जिसमें जानवर 
थोड़ा बीमार होकर बच जाता है और फिर मज में बीमार नहीं 
होता। परन्तु ऐसा टीका सरकारी जानवरों में या उन लोगों के 
जानवरों को किया जाता है, जो अपने जानबरों के थोड़ा 
बीमार हो जाने की परवा न कर॑ | ऐसा टीका बीमारी के वक्त 
भी या उसके पहले, जब गर्मी, बरसात के दिनों में फेलने का 
अंदेशा हो, किया ज्ञा सकता है, जो बकरों से वेक्‍्सीन तेयार 
करके या टिस्सू बक्सघीन से किये जाते हैं। मगर वीमारों से 
अलहदा रखकर और कुल गाँव के जानवरों का एक ही दिन में 
| चाहिये। जब लोग खब समझकर, ऐसी रज़ामन्दी लिखकर 
जाहिर करें, तो इस रोगबच टीके का इन्तज़ाम भी किया जा 
सकता दे । ज्यादा दूध देती हुई व गानिन गायों, सेंसों ओर 
छोटे बच्चों को पहले वाला हो टीका लगवाना ज्यांदा 
अच्छा द | 


० पी पी 
छेरे रोग पर कुछ नोट 
[00॥0 67[0॥8/ 
छेर के रोग से बचाने के लिये अच्छे जानवरों में कान के 
अन्दर की तरफ १ वद दवाई नश्तर पर डालडर घुमा देने 
वाली बेकक्‍्सीन तेयार होकर बहुत कामयाब साबित हुई है १ 
साल तक टीका लगे जानवर को इस मर्ज से बचाती है मगर 
बह गर्मियों के दिनों में ? हफ्ते से ज्यादा नहीं +म देती है 
खराब हो जाती दे सो इन दिनों में से रेट्ड बेक्सीन यानी 
सूखा पाउडर उस बंक्सीन का तयार करके इस्तेध्ाल तजुब के 
के तौर पर किया जारहा है उसको करीब १ महीने तक इस्तेमाल 
किया जा सकेगा और हर जिले के सदर शफाखानों भ॑ उस का 
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स्‍्टाक भी फोरन इस्तेमाल के लिये रखा जा सकेगा । पब्लिक को 

चाहिये कि छेर की बीमारी शुरू होने पर अपने नजदीक के 
मवेशियों के डाक्टर को जल्दी रिपोट करके सब अच्छे जानवसेों 
को टीका कर उनको रोग बच वहा दिया जाबे इसी में उनका 
फायदा दै | 





(२) रोडा या खुरा 


70060 279 ४०प५८॥ [80830 


मुँह - खुए की बीवारी, जिसे आम तौर पर खुरा, खुरपका,. 
रोडा भी कहते हैं, आमतोर से फेलनेबाली बीमारी दे । लेकिन 
इसमें जानवर मरते नहों, पर खुरों में कीड़े पड़ जाने से बहुत 
दिनों तक काम नहीं दे सकते, जिससे हज होता द्वै। इस बीमारी 
में भी सत्र जुगालनेवाले जानवर बीमार होते हैं। उनका कच्चा 
दुव पीने से आदमियों का भी मुँह आ जाता दै । लेकिन गर्म 
करके पीने से कम होता है । ३ या ४ दिन बीमारी छिपी 
रहती दे । 


सबब--*ह भी न देखे जानेवाले बारीक - बारीक कीड़ों से 
हवा, पानी, खाने के साथ लगती दै। 


अलामत बीमारी-जानवर को शुरू हालत में बुखार होता 
है । खाना, जुगालना छोड़ देता है। बाल खड़े रहते हैं | मुंह से 
चप - चप करके भाग डालता है। पेरों को जुमीन पर पटकता दै। 
मुँह ओर खुथों के बीच बड़े-बड़े जख्म हो जाते हैं, जिनमें कीड़े 
भी पड़ जाते हैं । 
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इलाज--बीमारों को अच्छीं से अलहदा करके साफ 


हवादार, रोशन अस्तबलों में खुशक फश पर रक़्खो। पानी 
के लिये अलहदा बरतन में साफ पानी और मुलायवर चारा दो। 
जैसे द 4 - घास हरी - हरी दो | दाने के बज्ञाय चाजलों का मांड 
नमक £ छूटांक मिलाकर ठंडा - ठंडा पिल्ञाओ | मुँह को, कीकर 
की छाल पानी में पकाकर उस में २ तोला फिटकरी मिज्ञाकर, घधोओ,। 
या कुओं में डालनेत्रालो लाल दवाई पाती में थोड़ी डाल कर 
इससे घोओ | बाद को १ छटाँक सुहागा पीसकर वे १ तोला 

फूर 9 छूटाँक शहद में मिलाकर मुंह के जख्मों में दो-तीन 
यार दिन में लगाओ। '" 


शुरू बुखार की हालत में पहली खराक ई सेर घी गुनगुना 
मय आधी छुटाँक कालो मिच के दो | बाद को अगले दिन से 
काक़्र या कलमी शोरा १३ तो०, देशी शराब २ छटाँक आघ 
सेर पानी में मिलाकर दिल में दो बार दो | पेरों झो भी शुरू में 
कीकर ओर फिटकरी के पानी से घोओ | जब जख्म हो जाबे, तब 
मकेा फिनायल के पानी से घोकर फिनायल लगाकर पटी बाँघो | 
इससे कीड़े भी मर जावबेंगे और जरूप भो अच्छे होजाबेंगे। कीड़े 
मारने के लिये काफ़र और तारपीन का तेज्ञ मिलाकर झरूई में 
लगाहर ज़स्म में मरकर पटटी लगाने से फ़ायदा होता है | 


अगर परों में मास बढ़ जाबे, तो वृतिया रगड़ो | अगर सम 
गिर जाये, तो तूतिया १ हिस्सा, किंटकरी २ हिस्से, अड़िया मिट॒दी 
» हिस्से, कोयला ४७ हिस्से मिलाकर, थड्कक्र पटटी बॉँधो। 
अगर दैवाने पर जख्म हो, तो फुक्रा जस्त गोले के तेल में मिला 
कर लगाओ । इस बीमारी म॑ टीका नहीं लगाया जाता। बीमारों 
को अच्छों से अलहदा रखना चाहिये । 
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( ३ ) गलधघोटटू 


(०९ा]0779320 590६0020॥। ७ 


इसको गलबोटू, घुटरवा, घटरीन व बीसी भी कहते हैं । 
.. संत्रब--आँख से न देखे जाने वाले बारीक - बारीक कीड़ों 
के बाइस हवा, पाना, खाने के जुरिये से-खासकर मौसम बरसात 
में नशेब को जगह चरने से--यह बीमारी होजाती है| मर्ज के 
डिपे रहने का समय ३ दिन का है । 


अलामत --पेज बुखार, खाता-जुगालना, बन्द, बाल खड़े, 
फात लटके हुये, गले ओर गदन पर ज्यादा ददवाली सख्त सूजन 
का होना; जिवके याइस जानवर लड़खड़ करके मुश्कित्न से साँस 
ले पाता है। कमी क़्ज ओर कभी दस्त होते ६ । दस्तों में आँत 
की मिल्ठी बहत लम्बी खारिज होती है । जानबर १४२ से २४ घंटे 
के अन्दर मर जाता दै। 


इलाज--बीमार जांनवर के गद्ध की सूजन को फूरन ये 

लोहे से दागो | अन्दर १ तोला फूनील आध सेर गुनगुने धी में 
मिल्लाकर एक खुराक़ से दो | दाद को काऊकूर ३ भाशे, कल्षम्ी शोरा 
9९ तोला ओर देशो शराव २ छटाँक आध सेर पानो में मिलाकर 
बार दिन में दो। वीपारों को अच्छ्रों से अलद॒ दा करो । अगर 
थे तो गड़ना दो | डाक्टर को फोरव्‌ दुल्ाकर अच्छे सब 
जानवरों के टीका लगआा दो । बीमारी हट जा।गी। बीमारी से 
जो बच जाब; तो एक महीना बाद अच्छे जानवरों सें मिला») । 
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( ४ ) बाघा या ज़ह री बुखार 
४:५7(085% द 
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इसे सिर, बावला, जदरी बुखार भी कहते हैं। यह ज्यादा 
करके हाथियों आदमियों औरकुत्ते व परिन्दे, सब में फेलता है । 


सबब---ईसमें भी न देखे जाने वाले की डे हत्रा, पानो, खाने 


के साथ भ्लिकर बीमारी पेढ्ष करते हैं ।खापघकर बरसात के 
दिश्ों में नीची जगहों के चरनेबाले जानवरों में या वहाँ की घास 
खिलाने से होतो दे | इसाबीमारी में भी १२ से २४ घंटे के 
अन्दर -अन्दर मौत होजाती दै | बीमारी के छिपे गहने का बच्तः 
चन्द्‌ घटे ही होता दे । 


अलामत--खा २;एकाएक बहुत तेजी के साथ चढ़ता है । 
उसमे दिभाग पर असर होकर पागल के से चक्कर काटने लगता 
है । अक्सर कठ्ज होता है | सिर, गदन, छाती, अगले पेरों व 
व पिछले पेरों और पेट, किसी जगद्द भी पुरदद सूजन होजाती 
है, जिसको दबाने पर दद मानता है | आँख, नाक ओर पाखाने 
के रास्ते से काला खून मिला इंस्रराज होता है। जानबर बहुत 
जल्द कमतोर होकर गिरकर मर जाता है। 


इलाज--झसमें कोई दत्रा कारगर नहीं होती | फिनायल २ 


तो० आध सेर घी में दो | काफूर ओर शराबवाला नुस्खा दो । 
सूजन को गम लोडे से दागो | डाक्टर को बुलाकर अच्छे जानपरों 
को टीका लगवा दो । मुर्दों को गड़वा दो। स्थानों की घास 
जलाकर मिटटी खुदवाकर दूसरों मिटटी व चना डलग्ा दो! 
कुद्ध दिनों तक खाली पढ़ा रहने दो । लाश के मुँह, नाक और 
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गुदा में रुई लगा दो, ताकि रास्ते में खून न गिरे । 


(५) लँगड़ी 
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2 पे लगड़ी, गोलो व चिरचिरा कहते हैं। यह भी गाय, बेलों 
ओर भ्रसों को ६ महोने की उम्र से तीन साल तक होती है । यह 
जानवरों की बड़ी छूतदार सख्न बीमारी है । 


संदब--प्रसत्रि से न देखे जानेवाले बारीक - बारीक कीड़ों के 
ज़ग्य ले जो बास, पाती ओर ज़ख्म के जरिये दाखिल होते हैं, 


फ्रेलती है । यह भी बरसात के दिनों में नीची जगहों में चरने क 
वहाँ की घास खिलाने से होती है। 


अलामत---7#इम तेज .बुखार होकर गदन, छाती, पिछल्ने 
पुटठे, पैर पर ज्यादा करके सूजन होजाती है।बह सूजन गर्म 
ओर पुरदक नदीं होती, बल्कि उसे दबाया जावे, तो उसमें. हवा 
चर-चर करके बोलती है। जानवर लेंगड़ाकर चलता है। दम 
जोर से छता और दाँत पीसता है । खाना बन्द कर देता दै। 
जानवर २७ घण्टे के अन्दर मर जाता है | 


इला ज--- £ त्रमें बहुत कम कामयाबी होती ढ्वै। सूजनवाली 
जगह को गर्म लोहे से दाग दो । अन्दर ३ सेर घो ओर फिनाइल 
२ तोले मिल्लाकर दो । लाशों को गड़वा दो । अच्छों को बीमारों 
से फोरन अत्हृददा करके डाक्टर को बुलाकर टीका लगवा दो ॥ 
बीमारी रुक जावेगी। टीके से किसी किस्म का नुकसान नहीं बल्कि 
फायदा होगा । इससे सबको फायदा उठाना चाहिये। मुफ़्त दोता है 
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( ६ ) फिफड़ी का रोग 
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इसे फिफड़ी का मज या छूतदार निमोनिया भी कहते हैं। 
यह मवेशियों, भेड़, बकरियों में होता है । 

सबंब--इसका बाइस भी आँख से न देखे जानेवाले बारीक- 
बारीक कीड़े होते हैं । यह बीमारी ठण्ड लग जाने व तड़' जगह 
में बहुत से जानवरों के बाँचने से, या रात को बारिश मे बेंधे 
रहने से ज्यादा होती है। मामूली निमोनिया इतनी तेजी से 
दूसरे जानवरों में नहीं फेलता । इस बामारी की छुत के छिपे 
रहने का जमाना १४ दिन से ४ माह तक हे । ह 

अलामत--जानवर को जोर का बुखार चढ़ता है, जो हर 
तीसरे - चोथे दिन तेजी पकड़ता है। खाँसी होती है, मुँह आगे 
को बढ़ाकर साँस लेता है | नथने फेले होते हैं | कुहनिर्यां बाहर 
को फ़रेलाये रहता है। साँस से बदब आती है । नब्ज जल्द - जल्द 
फी मिनट १०० बार तक चलती है, जो जबड़े की हडडी के नीचे 
देखी जा सकती है | खाना-जुगालना बन्द होजाता हे । उसी' 
स्थान में चन्द जानवर इस बीमारी के मिलते हैं 


इलाज---जानवर को खुश्क, गम, हवादार, रोशन स्थान में, | 
सर्दी में गर्म कम्बल ओढा$र रक्‍खो | छाती पर तारपोन का तेज्ञ 
अलो । पीने के पानी में साल्ट नमक १ छटाँक, कलमी शोरा १ 
सोना दो | खाने को गर्म चोकर दूध में डालकर व । तारदैन क 
जैल स्वोलते पानी में डालकर नाक से भपासा २० मिनट तक दो 
बार दिन में दो | काफूरवाला बुखा ( का नुस्खा भी एद्वतयात से 
दो ताकि खाँसी न आब | 
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खाँत्ी की ज्यादती में यह नुस्खा दो--काफूर ३ माशे, कलमी 
'शोरा १ तोला, नोशादर ६ माशे, मुलहठी १ तोला, अलसी ३६ 
छुटाँक, शीरा १ छटॉफ | सबको कूटकर दिन में दो वार चटाओ। 
अगर क़ब्ज ज्यादा हो, तो नमक ४ छटाँक, गन्धक १६ तोला, 
सोंठ १ तोला., गुड़ एक्र पाव, गम पाती आधघ सेर :में मिलाकर 
दो । जब आखीर मज में दृध्त आबें, तो खड़िया मिटटी २ तोला, 
कत्धा २ तोला, सोंठ १ तोला, अफीम ३ माशे $ सेर पीनी में दो। 


( ७ ) माता या चेचक 
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सबब--रसकी छुत भी हवा के जरिये से बीमार से तन्दुरुस्त 
गायों में लग जाती दे । 


अलामत--थनों ओर वाँक के ऊपर सुख दानों का 
निकलना, जिनमें १ हफ़्ते बाद पानी भर जाता है और फूटकर 
बोटे - ओटे पुरदर्द जख्म बन जाते हैं।गाय को थोड़ा-थोड़ा 
बुखार भो होता हैं। दूध कम होजाता है। यह बीमारी भेड़, 
बकरी और ग्वालों को भी होजाती है + पेट में कब्ज होती दे। 
राल टपक्रती है । बीमारी का असर तीन महीने तक रहता है | 


इलाज--अच्यं को बीमारों से अलहूदा करो। मरीज का 
द ध इस्तेमाल न करो। हैवाने व थनों पर जहाँ सूजन हो, पोस्त 
के छिलके को पानी में ओटाकर सेक करो। बाद को टिंक्चर 
लगाकर, अगर जख्म हो तो फुके जस्त में गोले का तेल ब थोड़ा 
कराकर मिलाकर लगाओ । खाने को हरी घास और चोकर दो। 
पीने को गन्धक १ तोला, शोरा १तोला, चिरायता १ तोला, बच्च 
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६ माशें, शराब १ छुटाँक, आछघ सेर पानी में मिलाकर दो बार 
दिन में दो + टीका इसमें नहीं होता । 


(८ ) तपेदिक 
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स्रब-- यह भी न दिखाई देनेवाले बारीक - बारीक कीड़ों के 
जिक्म में हता, चारे भोर पानी के साथ जाने से ०ेदा होती है | 
ब्यादा दध देनेवाली गाय इसमें ज्यादा बीमार होती हैं। हिन्दस्तान 
में ?६ फीसदी गाये इसमे बीमार होती हैं, जिनका दब पीने से 
शादमियों में भी यह मत फेलता जारहा है| 

अल!मत - इसमें ज्यादातर फेफड़े, आँतें और बॉक मुतला - 
होते हैं ओर उन्ही के मुताबिक अलामतें होती हैं। बीमारी के 
जपे रहने का जमाओ मानों से लगारुर बरसों वा द्वोता है, जञ 
बज के आखोर में जाहिर ह ला दे । 

फकड़े बीनार होते की हालत मे जानवर खाँसला हैं। बुखार 
रहता है और दुबला होता चन्न जाता है।गदन व सीन की 
जिल्द के ऊपर के गदद बढ़ जाते दे बाल खड़े रहते हैं आँखां से 
कीचड़आता दे और उसरी मिलली पीली पड़ जाती है। नाक से. 
प्रवाद आता है, जिसमें बीमारी के कीड़े होते हैं । 


आँतों ही बीमारी में बुखार और पतले-पतले बदबदार दर 
बहत दिनों तक जारी रहते है? जानवर कमजोर होता चल। 
जाता है । 

डैबाने यानी बाँक के बीमार होने पर दध पंदा बरनेवाले 
मददों में सख्ती होजाती दै। दूध कम और पनयाला नीले रह 
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का, कभी-कभी खन मिला भी आता दै | उसको रखने पर छिछड़े 
पेदा होजाते हैं | जायक्रा खारा होता दे ओर खास किस्म की 
नागत्ार बदबू आती है 
इलाज--मरीह जानवर को अच्छों से अलहदा कर के अच्छा 
ताऊतवाला खाना, चारा दिया जावे । बुखार के लिये काफूर 
शारा शरातजवाला नुसखा और सुबह शाम खाँसी के लियें 
काफर, मुलहठी ओर शीर वरगर्ह की चटनी दो। जब अच्छा 
होने लगे, तो मछली का खालिस तेल दो । 
जंत्र आँतों की बीमारी हो, तो पहले १ पावर थी दो | अगले 
दिनसे २ आने-भर ततिया पाव भर पानीमें मिलाकर पिलाते रहो 
जब मज बाँक में हो, तो उसे संककर पोम्त के छिल्षकों को 
पानी में पकाऋर बाद को काफूर ओर कड़वे तल की मालिश करो । 
इलाज़ से कम फायदा है। 
नो जानवर कमजोर हो ओर खाँसते हों, उनका दध नहीं 
पीदा चाहिये, जवतक कि उनकी डाक्टरी न करा ली जावे । बरता 
दथ इस्तेमाल कश्नेवालों को बीमारी लग जाने का खतरा 
“हता है । 





( & ) चिचडी का बुखार 
7॥0[0957॥088 
इसे रक्त मूतना या चिचड़ियों का बुखार भी कहते हैं । 
सबब---यह भी गाय, बेलों की छूतवाली बीमारी है, जिसके 
बारीक -बारीक कीड़े चिचड़ियों के जरिये से मरोज से अच्छों में 


पहुँच जाते हैं ओर वे ही बोमारो पंदा करते हें । अँप्र जी वसद्व 
के ग।य बेलों में सख्त होती दे 
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अलामत---गर्मियों में बीमारी का हमला तेज और जाड़े 
में मुलायम होता है । जानवर सुध्त, उसको बुखार का होना, 
खाना-जुगालना बन्द, पेट में शुरू में दर्द होता है ओर बाज-बाज्‌ 
मरतबा दत्त होकर, फिर क़ब्ज होजाता है। पेशाब खून मिला 
हुआ स्याह सुर या बहुत पीला करता है । मुँह, आँखों की मिल्ली 
ब पेट के नीचे की खाल पीले रद्ग की होजाती है | मुह से ल्ार 
गिरती है। सख्त हमले में जानवर १ से २ हफ़्ते के अन्दर मर 
जाता है। 


इलाज--अच्छे जानवरों को बीमार के पास से फोरन हटा 
दो । जब उनमें से किसी को सुस्त पाओ, फोरन्‌ अलहदा कर दो । 
खाने के साथ एक व दो तोला पिसा हुआ गन्धक देते रहो | 
चिचड़ियों को जानब्नरों पर से छुड़ाकर मारते रहो,देवदार का तेल 
चिचड़ियों के मारने में अक्सीर है, उसं लगा दो। बीमारों को 
दवाई की पिचकारी डाक्टर साहब को बुलाकर लगवा दो ' मरीज 
के स्थान पर आग जलवाकर, मिट्टी खुदबाकर दूसरी मिद्टी 
डलवा दो। जब जानवर को कब्ज हो, तो उसे नमक, गन्धक, 
सोंठ, गुड़ मिलाकर जुलाब दो | बाद को चिरायता १ ताला, 
नौशादर १ तो० शीरा १ तोला, सोंठ १ तोला, देशी शराब १ 
छटाँक मिलाकर आधघ सेर पानी में दो बार दिन में दो । 


( १० ) हडकाना या पागल होजाना 
[89068 


सबब--यद्द मऊ पागक्ष गीदड़ या कुत्तों के काटने से ५दः 


द्वोता ड/वै। 


३६ पशुओं का डॉक्टर 
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अलामत--जानवर खाना-पीना छोड़ देता है। प्रँह से राल 
गिरती दे । काटने को कोशिश करता है । अगर कुत्ते के काटने 


का हाल मालूम हो, तो यक्नीनी पागल दै । शुरू में फौरन जख्म 
को गम लोहे से जल्ञा दो | 


इलाज--भत्र अलामत होजावे, कोई इलाज नहीं | आनदर 
ब को मजबूत बाँवो | मर जाबे, तो उसको गहरा गड़वा दो, ताकि 
कुत्त -गीदड़ न खाबें । 
( ११ ) चाँदनी मार जाना 


॥'९(97॥प58 


संतब--इस बीमारी के भी डोटे-छोट कोड़े क्रिसी जख्म 
पे पैदा होजाते हे, जो गद - गुवार ओर लीद -गोवर से जख्म में 
चत्ते जाऋर बीमारी पेंदा करते हैं । 


अलामत---जानवर को बुखार होता है। गदन ओर सारा 

जिस्म अकड़ जाता है। जब मुँह ऊपर को उडाओ., तो आँख 

को पुतल्ली पर परदा डा जाता दे। जानवर का मुँड बन्‍्द्र होजाता 
*है | कब्ज होता है ओर चोकता है। 


इलाज---! रूप को घोकर अगर कोई हो तो साफ़ करो | 
उसको दाग से या कुओं में डालनेवाली दवा से जला दो । जानवर 
को आराम से रक्यो | अकड़ाब कप्र करने को पहले १ जुलाब 
दो। साबुन व गम पानी का, गोचर निकालकर दिन में दो बार 
अमल दो । बाद को यह नुस्खा बतोर चटनी के चटाओ--चरस 
३ माशे, काफर ४ माशे, मुलहठी १ तोला, शीरा ३ तोला, दिन 
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में दो बार दो। गम चोकर में नमक डालकर व हरी-हरो 
दूब॑ घास खाने को दो | 


( १२ ) जुकाम 


(7207[820 ४ (28 &7' 
हि. हे 
( इसे छ तदार जुकाम कहते हैं )। 
सबब---सदी लगने से या देर तक भीगने से, जानवर की 


मज रोकने की ताकत कम्त होकर, वारीक-बारीक जुकाम के 
कीड़े हमला करके बीमारी पेदा कर देते 


अलामत - नाक आँख से पानी निकलना, छींकना, खाँसना, 
बुखार का होना, खाने में कम्ती, साँस जल्दी - जल्दी लेना, नाक 
से बलगम का आना | 

इलाज---शातवर को गे स्थान में-- जहाँ हवा आते . परन्तु 
मोंका न लगे--रक्खो | नाक में तारपीन का भपारा दो | काफर 
की चटनी दो वार खिलाओ | पानी में साल्ट १ तोला डालकर दो । 
गर्म चोकर, दुब, घास खाने को दो | बीमार को अलहद। रक्खो । 


( १३ ) बच्चों के सफेद दस्त 
ए+१६6 ७८०० 
( इसे बच्चों के छुतदार सफेद दस्त कहते 6 )। 
सबब-- यह बहुत छोट बच्चों की छूतदार बीमारी दे। 
जिसझा सबत्र भी बारीक आँख से न देखे जानेवाले कीड़े ही 


होते हैं, जो दूध पीते हुए गन्दे थनों से मुँह में जाऋर यह बीमारी 
पेदा करते हैं । 


पशुओं का डॉक्टर श्श 


बनती न-+०-+ 


अज्ञामत--+<वा सुस्त होजाता दै।थोड़ा बुखार दोता 


है। दस्त सफेद, बहुत पतले-पतले होते हैं। कमजोर होकर मर 
जाता है । 


से बनवा सवककाकेन-फिकलननमी4न+- १० ८० ५ वि तए अब मललिताण+ 





इलाज--इस जानवर को दूसरों से अलहदा रखो । 
अरण्डी का तेल ६ छटाक से ? छटाँक देकर बाद को तृतिया ४ 
रत्ती, खाड़या मिटटी १ तोला, कत्था ६ माशा, माँड़ £ पाव मिला 
कर दिन में दो वार दो 


( १४ ) हमल गिराना 
(/तगा०2305 ४0 0070807 

इसे छत से हमल का गिरना कहते हैं, जो +पेशतः गौओं 

शहद 
ञ्स भ है. लक र्भ च > या कृ ष्प्रॉं 4 कर ट। हर न 

सवध---इस भेज के भरी वारीक-बारीक आँख से न द्रू 

जानवाल, काड़ हांते हूं, जो पादीन को पेशाब को जगह से नर 
जुफतो खाते वक्त पहुंचकर बच्चेदानी में असर करके बच्चेक 

हमल मे गिराने का सबब होते हैं 

अलामत---बिला चोट-पीट खाये हुए गायों का तीसरे-चौथे 
महोने बार-बार हर दफा गर्भ गिरा देना, जिससे सालिक को 
सुकसान होता 


इलाज--जब हमल गिरे, तो दूसरी गाय »र साँड को 


से अलहदा कर दो। इस गाय पर जब सॉड पड़े, तो उसकी 
इन्द्रियों को पानी में लाल रबवा डालकर धो दो। जब गाय गाभन 


श्र पशुओं का डॉक्टर 
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हो, तो उसे दवा का टीका करा दो । दूसरे जानबरों से अलहदा 
बाँधो । े 
( १५ ) चोधे को बीमारी 
७परा8 

कारण--मोसम बरसात में डॉस, मक्खी के काटने से 
बीमारी के कीड़े जिन्हें टाइपनोसोम कहते हैं एक वीमार जानवर 
से दूसरे तन्दुरुत्त जानवरों के खन में पहुंचकर बीमारी «दा 
होती है । 

>५३ ख४ -, 5. कर 

लक्षण---]4, बेल, भसों में इस बीमारी का हमला एक 
बारदी होता हैं। जिसमें जानपनर को बुखार होता दे 
चक्कर खाता हे सिर को दीवार से लगाकर खड़ा 
होता दे और रस्सा तोड़कर पीछे को गिर जाता दे बंद-य 
करके पेशाब करता रहता है आँखों को जल्द -ऊल्द मोचत 
ओर उन से दिखाई नहीं पड़ता है मात चनन्‍्द्‌ घण-ं भ॑ होजाती 
है अगर इस हालत में उप्तके खन की १ वेद शीशे पर फेल्ञाकर 
खुदंबीन में देखे तो लाखों कोड़े खून में साँप की तरह जल्र - जल्द 
हरकत करते हुए दीखेंगे ज्ञो डाक्टर लोग ही कर सकते हैं । 

इलाज--नजदीक के मवेशी डाक्टर साहबकों बुलाकर उनसे 
मरोज जानवर की गरदन को बड़ी रग में २ फीसदी का नागानाल 
दवाई की पिचक्रारी १०० सीसी करा दो । चे कि इस बीमारो में 
खून बहुत पतला होकर जानवर बहुत कमजोर होजाता है अगर 
बीमारी के हमले से बच जाबे तो फिर उसको ताकत देने बाली 
दषघाइयाँ जिसका नुस्खा नीचे लिखा दे दिन में दो बार पानी में 
मिलाकर पिलाआ। या दाने में डाज् कर खिलाओ दाना भी काफी 
मिकदार में जितना हज्म कर सके दो । 


7 गा 
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नुस्खा--ही रां कसीस ४ माशे, कुचला २ माशे, सोंठ १ तोला 
नमक लाहोरी २ तोला। 
यह एक वक्त की खराक़ है एक हफ्ते के लिये इसको ?€ गुनी 
तंयार कराकर रोजाना दो बार दो । 
नोट---( १ ) इन सब छतवाली बीमारियों में जगह २ 


यह लिखा गया है कि इनके बाइस आँख से न देखे जाने बाले 


कीड़े होते हैं । इनको डॉक्टर लोग ही, खून की बूंद को शीशे के 


पर फल्लाकर एक खास मशीन से, जिसे माई क्रास्कोप कहते हैं, 
जिसमें एक चीज हजारों गुना बड़ी होकर दिखाई देती है, देख 
सकते हैं । और बीमारी की, उसके जरिए से टीक-ठीक पहचान 
करके, इलाज़ कर सकते हैं | हर कोई आदमी इस काम को नहीं 
कर सकता। 

( २ ) इन तमाम छूतत्राली बीमारियों में इस बात के 
खयाल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत दे कि बीमारों को खुला 
हुआ गाया में न फिरने दिया जावे, ओर न जोहड़ में पानी 
पिल्लाया जाब॑, ताकि गाँव के दसर जानवर भी उससे छूत हासिल 
करके बीमा; रे हो जाई | बल्कि उस बीमार जानवर को दसर 
अच्छे जानबरों से «०० गज के फासले पर अलहदा रख कर 
उसकी सेवा के लिये आदमी भी बे हों, जो अच्छे जानवरों क 

(र्‌- पानी ओर खिदमत न करें | वरना उस आदमी के हाथ 
परों ऑर कपड़े बगेरडइ से बीमारी दूसरों को लग जाबेगी । 

दूमरी यह एद्तयात रखनी चाहिए कि मेलों ओर मण्डियों से 
खरोदे हुए जानवरों को १४ दिन तक अलग रकक्‍्खो | अगर कोई 
छूतवाली बीमारी उनमें छिपी होगी, तो ज्ञाहिर हो जाबेगी और 
इस तरह दूसर' जानवर बच जावेंगे। हमारा काम सब बातोंसे आगाह 

ना दे । अमल करना और उससे फ्रायदा उठाना तुम्हारा काम है। 


अध्याय ३ 


जिस्म को बिला छूत वाली ब्रीमारियाँ 
स्‍४०॥ (/0॥08270 प७४ 4)7809 868 


छतवाली बीमारियों का बयान करने के बाद यह ज्रूरी 
मालम पड़ता है हि थोड़ा हाल जिम्म में ५दा होन वाली दसरी 
बीमारियों का भी लिखा जाब, ताकि वक्त पड़न पर उससे म 
ज्ञी जा सके। इन बिला छतवाली बोमारियों का सबत्र ज्यादातर 
जानब्रों की परत्ररिश और नगरानी में बदइनन्‍्तजामी का 
होना छ्द्‌ 


( १ ) मवेशी रखने के लिये यह बहुत जरूरी है कि उनके 
लिये फसल्ष के वक्त काफ़ी से ज्यादा चारा-दाना जमा कर लिया 
जाबे, ताकि कहत ओर ज्यादा वारिश व मौसम सदी-गर्मा में 
उनकी आराम से खिलाया जा सके । 


( २ ) खास मोपपों से जानवरों के जिये-- सर्दी, बारिश 
जअ तेज धप से बचाने के लिये-- खुश्क, हवादार और रोशनी 
,र मकानों की जरूरत द्वोती है, वरना मे ज्यादा गर्मी, सर्दी 
ओर बारिश में गीली जुमीन पर लगातार खड़े गहने से बीमार 
होजाय॑ंगे। उप मकान की सफ़ाई की भी ज्यादा जरूरत है । 


(३ ) कूड़ा, गोबर ब पेशाब को फोरन्‌ उठाकर खाद के 
खत्तों में, जो ६ फूट गहरे, लम्बे ओर ४9 फुट चोड़े हों, मय पानी 
के डालह_र, तीन महीने तक बन्द करके खेतों म॑ डालो। यह 
सबसे अच्छा खाद बनता है, जिससे चोगुनी पेदाआार द्वोती है + 
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ऐसो कोमती चीज को गाँवों में करडे बना-बनाकर चलहों में 
जलाते हैं, जिसका काम लकड़ी से होसकता है, जो ब्यादा 
पेदावार के लाभ से खटीदी जासकती है। 


(9४ ) जावबरों के अस्तबलों या गायखानों में नीचे खिड़की 
हवा आने को और ऊपर छत में रोशनदान खराब हवा निकलने 
ओर रोशनी आने के लिये हर बक्त ओर हर मोसम में खुल्ले 
रहने देना चाहिये ' 


(४ ) फश भी थोड़ा ढाह्ू, पक्का या करचा, मगर हमबार 
हो | जिसके फिद्ल्‍लो तरक़ पेशाब वगरह बदने के लिये नाली हो । 

(६) साफ ताती पिलाने का इन्तजाम स्थान के अन्दर या 
सहन में होता जरूरी हैं । उस बतंत या नाँद को रोजाना घोकर 
साक कर दिया जाया कर | 

(७) खाता, च रा, पानी वक्त पर दिया जावे । 

८) फो जानवर को १ छुटाँक खाने का नमक भी जरूर 

दिय्रा जाये, जिससे दाजुमा ठीक रहे ओर भूख-प्यास अच्छी 
लगे ओर पेट में कोड भी न पड़े । 


जब तानउर की इन सब बातों में गुज्ञती की जातो है, तो 
वह तरह-तरह की बीमारियों का शिकार होजाता है जिनका 
जिक्र आगे किया जावेगा।। जब मबशी बीमार होता है, तो 
खाना बन्द कर देता है | 


( १) उस वक्त उप्तको मुज्ञायत ओर जल्द हज॒म होनेवाली 
दब, घाल लखरप रिजफा वर्गेरह देकर लुभाना चाहिये और 
दाने के बजाथ चावल पकाकर, या अलसी ओर जो पकाकर या 
गेहूँ का चोकर गर्म पानी में मिगोकर, या दूध और अण्डे 
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प्िलाकर देना चाहिये। अगर मुह से न खा सके, तो पिचकारी 
से गुदा से देना चाहिये । 


(२) पिल्लाने में यह एहतयात होनी चाहिये कि दवा नरखड़े 
में न चली जाबे। ऐसा होने पर जानतर खाँसता है । उसका मुंह 
फौरन छोड़े देना चाहिये। जब खाँस चुके, तब पिल्ाओ। ताजा 
पानी, बीमार जानवर का सब हालतों में, सिवा दस्तों की ज्यादती 
के, दो | दस्तों में पानी के बज्माय सिफ चाचलों का माँड ही दो । 

(३ ) सर्दियों में झूल या कम्बल गभियों में हलको चादर 
मक्खियों से बचाने के लिये डाले रक्खो । 

(४ ) आँख, मुह धोकर पोंछी । 


बिला छत की बीमारियों को आपानी के साथ बयान करने 
ओर सममभने के लिये नीचे लिखे जिस्म के हिस्सों को काम के 
लिहाज़ से बॉटा जावंगा--- 


(१) हाजुमे के आजाओं की बीमारियॉ--जिप्तमें मुंह, 
हल्क़, निगलनेवाली नाली, चारों मेदे, आँतें छोटी-बड़ी और 
गुदा व जिगर वरसरह शामिल हैं, जिक्र होगा । 

(२) साँस लेने के आजागओं की बीमारियाँ -- जिसमें 
नाऊ, गल्ला, नरखड़ा, ओर फेफड़ व उनको गिज्ञाफ देनेवालो 
मिल्ली है, शामिल होंगे । 

(३ ) पेशाब के आजाओं की बीमारियाँ--जिसमें गुढढे, 
सयाना और पेशाबगाह शामिल हैं, जिक्र होगा । 

(४ ) आँख की बीमारियाँ | 

(४ ) कानों की बीमारियाँ। 

(६) दिमाग की बीमारियाँ । 


पशुओं का डॉक्टर द ४७ 


अर 3 पते >> पान+--- नमक, ,+००-जनीनन--+++-०-+२०-+-+-+-० २.०४ -+ नलकना. "मनाने वननत कमर» 3ललननमरानननतनभानल, 


(७) दिल और खून की बीमारियाँ, जिसमें ताव खाना 
गटियावाय का भी बयान है। 

( ८) खाल को बीमारियाँ--जेसे फोड़ा, फुन्सी, जुरूम, 
चोट, जोड़ों का उतरना और हड्डियों का टूटना है 

( ६ ) मादीनों के जर्चाखाने की व बच्चों की बीमारियाँ। 

( १० ) जहर दिया जाना ओर हरी चरी खे, जब बारिश न 
हो, लहर होना 

( ११ ) जानवरों की नसल पर भी कुछ लिखा जाबगा 

/ १२ ) देशी दवाइयों के असर इस्तेमाल, जो गाँवों में 
मिलती हैं, लिखे गये इलाज में ऐसी दवाइयों के नुस्खे, जो 
मेरे तजुर्बा किये हुये हैं, लिखे जावेंगे, जो आम तौर से देहातों 
में मिल सकें ओर आसानी से जल्दो तैयार करके दिये जा सके 
परन्तु द गढयाँ ताझी ओर अच्छी हों क्‍योंकि द्बाइयाँ पुरानी 
होकर अच्छा असर नहीं करतीं और फिर इलाज की बदनामी 


होती है । 


हाजमे की त्रीमारियों को बतलाने से पहले यह बतलाना 
अरूरी है कि इसमें कोन- कोन आजा शामिल हैं ओर उनके 
है के कर है 
क्या - क्‍या काम हैं, जो हाजमे में मदद दंते हैं । 


इसमें सबसे पहले मुँह है, जिसमें होंठ चारा पकुडते, दाँत 
काटते, जवान चारे को दाढ़ों स कुचलने के बाद इलक़ मे 
हु हु ् हि हि के नर ् है 
धक्े्ती आर खाने की नाली में होकर गिजा पहले मेदे में 


वहाँ से जानवर आराम के वक्त थोड़ी गिजा जुगाली के 
पा २ कई । जे बिओँ कक आप ्जस 
लिये मुँह में लोटकर और बारीक चबाकर दूसरे तीस: ओर 
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चोथे मेदों में, जहाँ गिजा और पिसता व उसमे हाजिमः 
अक मेदों से पदा होकर काबिल हज॒म बनाते हैं । 


किर छोटी आँतों में जाकर उसमें जिगर से पित्त आकर 
मित्नता है। आँतों में गिजा का सत ज़ब्ब होकर खन में शामिलः 
हो+ र हर हिस्से जिस्म में परवरिश के लिये जाता है । 


ओर वहाँ से गन्दा खनन दिल में वापस होकर किर फेफडों में 
जाकर साफ होता है । 


जो सख्त नाहज़प हिस्सा गिजा का रह जाता है. वह पाखाना, 
गोपर की सूरत में, दिन में चन्द बार, खारिज होजाता ६ । 
कि ४.२ र है ् 
काम करने से खाने का सत जल्द स्फ़ होजाता है और 
जब जिस्म को खाने की जुरूरत पड़ती है, तो भूख लगती है । 
७३ 
तन्दुरुस्‍्ती में ऐसा ही रहोबदल का सिलसिला जारी रहता है । 


अगर जानवर से सख्त मेहनत व काम लिया जाबे, लेकिन 
खाना कम दिया जावे या खरीब ओर कम परवरिश वाला, जँसे 
महज भसा विला दाने के दिया जाचे, तो जानवर कनजोर होकर 
तरह - तह की बीमारियों में मुव्तिला हो जाने के काबिल हो जाता 
>ै। बरखिलाफ इसके अगर काम के बाद गिजा, दादा +गेरह 
काफी चार मे, वक्त से आराम के साथ दी जाभ ओर काम न 
लिया जाब या कभी -कर्भी हद से ज्यादा बेक़ायदा लिया 
जाबे, तो इस बेतरतीबी से भी बीमारो पेदा होती है । 
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हाज़पे के आज्ञाओं की बीमारियाँ 
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. (१ ) मुह की जलन या ज़रू्म 
( 07700 ४9 ) 


सबब---?हुत गर्म खाना या पानी मुंह डालना, चूना या 
तेजाब का खाना, किसी सख्त चीज से जख्मी होना, मेदे की 


खराबी | मुंह, खुर ओर घोला या छेरे की बीमारी में भी ज्रूम 
होजाते हैं । 


अलामत---ह ह गम, सुख ओर जख्मी होगा, मुँह से काग 
या राल गिरेगी, खाने में कमी, बुखार का बाज़ बक्त होना 
जवान का सूजहर बाहर लटकना । 


इलाज---अब्वल बीमारी के सबब को माल््म करके रफा 
करो । सुँह को चन्द बार दिन में फिटकरी १ तोला आआघ सेर 
पानी में मिलाकर या १ मार। कुओं में डालने की लाल दवा 
आध सेर पानी में पिलाकर मुंह अन्दर से घोओ | बाद को १ 
तोला काफूर, १ छुटाँक सुद्दागा पीसकर ४ छटाँक शहद में मिलाकर 
घन्द बार जख्मों पर लगाओ 


अमर जबान सूख जाबे, तो दवा के लाल गर्म पानी से सेक 
करके टिंक्चर आराइडीन लगा दो। या हल्दी ३ हिस्से ओर चने 
हिस्से में पानी १० हिस्से मिलाकर लगाओ। अगर मुंह में 
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काटे बढ़ गये हों, जो बदद्दाजमे की एक अलामत द्वोती द्वै, उनको 
छीलना या कटवाना नहीं चादिये। बल्कि हल्दी, नमक ओर काली 
खीरी पीसकर उनपर दो-तीन त्रार मल दो । खाने को इदरी-हरी 
दूब ओर चावल पकाकर दो । 


( २ ) दाँत, दाढ़ों का बेकायदा बढ़ जाना 
[०एपौ&ए ॥€60 
सघब--बूढ़े जानवरों में श्रक्सर पिछली दाढ़ें बद जाती हैं, 
आर कोई नीची ऊँची दोजाती हैं । 
अलामत--जानवर चार को अच्छी तरह से नहीं चबा 
'खकता । गोबर में मोटा चारा खारिज होता द्वे । जानवर दुबला 


“लू कमजोर द्ोता जाता दे । 
इलाज---डक्टर -दैवानात के पास ल्ले जाकर दाँतों को 


रितवा या कटवाकर ठीक करा लेना चाहिये । खाना मुल्लायम 
डेना चाहिये । 
(३) जुगाली गिराना 
(0णव77४ 7004 
सबब--मभोटे ओर खराब चारे का देना, खाना देकर 


स्ैरन काम में लगाना, ओर जुगाली करने का वक्त न मिलना, 
आद॒हउ्मी का होना । 
इल ज--झलाब दो । उसके लिये साल्ट आव सेर, नमक 
१ पाव, थोंठ ? छ०, शीरा आब सेर ९ सेर पानी में मिल्लाकर 
डो । पोने को गे पानो हो | ब/द को सोडा २ तो०, साफ २ तो० 
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चिरायता १ तो०, इस्फगोल के लुआब ञआआाघ सेर मिलाकर रोजाना 
सुबद दो । 


(४) हलक या खाना निगलनेवालो नली की रोक 
(5 हिस्से | ' 
गदन के हिस्से में 


()०6 दा? 


सबब--सख्त, बड़ी ओर गोल चीन, जेखे गाजर, शत्रगम 
गन्ने का टुकड़ा या जड़ ओर छोटे बच्चों में आम को गुठल्लो 
का निगल जाना । या दीगर सरूत सूखा चारा व दाना बिना _ 
चबौए निगल जाने से गोज्ञा-सा- बन जाना जब प्यासा हो । 


अलामत ---जब कोई चीज खाने को नाली में अटकी दो, 
तब नाक ओर मुँद्द से गिजा या पानी बापस गिरते हैं। खाँसी 
डोती है । जानवर बार-बार निगलने की कोशिश करता है |! 
बेचेन होता है गदन को के करने के तरीके पर तानता दै। रोह 
ज्यादा देर तक रहे, तो अफारा हो जाता द्वै। जब सीने के खाने . 
में नालो की रोक हो, तो पानी थोड़ा पी लेता है । परन्तु थोड़ी 
देर बाद नाक ओर मुँह से वापस फ़ैकता दे । 


इलाज---संबब को दूर करो । इलर्‌ में दै तो मुँद फेलाइर 
हाथ डालकर अटकी चीजु को निकालो । गदन की बाई तरफ 
नरखड़े के पास रोर हो, तो गर्म तेल से आगे-पीछे मालिश 
करो । लचकदार बंत के सिर पर कपड़ा गोल बांघकर उसको 
घी से तर करके मुह के जरिये दाखिल्न करके रोक को मेदे में 
घकेल दो ! तेल अलसी या मीठा ओर पानी बराबर भिल्लाफर 
पिलाओ | अगर कामयाबी न दो, तो डाक्टर दैद्ानात ऋो 
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बुलाकर आपरेशन करा दो । खाने को चन्द दलों तक चावल 
का माँड, अलसी, जो का आटा, सत्त्‌ बगरह पानीमें पकाकर दो । 
अगर तेल-पानी पिलते वक्त जानवर खाँसे, तो मुँ ६ फौरन छोड़ 
दो। वरना दवा साँस की नली में जाकर मौत का बाइस होगी # 


(४) अफारा 
|. 3 जय था[8 

मेदे ओर आँतों की सब बीमारियों में से अफारा ज्यादती से: 

होता दे । 
सुबब--जान*रों को सड़ी गली चीजें, जूठन, या बदबू-- 

दार पानी दुना । धरसात के मौसम में नये डगे हुये ओर ज़दरील़ 
चारों का खाना । 7नी और बरसात के दिनों में ज्यादा देर तक: 
भीगे हुये दाने का दना ) हाज्मे की खराबी होना । गिजा की नली: 
में; रोक होना । जानवर को खाना पानो दकर फोरन काम हूनाः 
यथा भगाना | 

अलामत---दृप बोमार। मं,जानवर को बाइ' कोख ज्यादा: 
फूली और दाइनी भी कदरे फूली होती दै। यह दबाने पर दबत. 
अगर पीटने पर ढोल की तरह बोलती है । जानदर बचेन द्ोहर 
उठता-पैठता दे आर नाक- मुह आगे करके साँस त्ञता हे । 
है।ब्यादती की हालत में दम बन्द होकर मौत होजाती दै,. 
अग र इलाज जल्‍दी न किया जावे। 

इताज---जानवर को फोरन्‌ हींग १ तो०, तारपीन का तेल. 
२ छटॉक तेल मी ठा या अलसी ३ पात्र में मिलाकर फोरन्‌ पिला 
दो और जानवद को टहेलाओ | कोखों को दोनों तरफ आग से 
मोचे और पं): को मालिश करा | काका ननक २ तोक्षा, अज- 
बन २ तोज्ा, मदार के पचो १ छटांक पीसकर पानो में दो । 
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अफारा कमर होने पर देसी शराब २ छटांक, सोंठ २ तोला 
काली मिर्च १ तो०, काल्ा नमक २ तो०, ३ पाव गमे पानी में 
पमिल्लाकर पिलाओ | खाना, पानी २४ घण्ट तक न दो । 

बाद को एक जुलाब दो । नमक ६ छंटाँक, ऐलबा १३ तोला, 
खसोंठ २ तोला, शीरा पाव-भर, गर्म पानी १ सेर में दो । उसके 
बाद चिरायता १ तोला, काला नमझ २ तोला नोशादर १ तोला, 
मठ १ तोला आधघ सेर पानी में दो | खाने को हरी-हरी दुब, 
चोकर ओर साफ पानी दो । द 


(६) मेदे में चारा अड़ना 


()0307प्रषगंणा एी हिरप्राक्ाा 


यह भी मवेशियों में आम बीमारी दे, जिसमें श्रोमड़ी में 
सूखा चारा अड़ जाता है। 


सबब --- मुलायम चारे से एकदम खुश्क और सख्त चारे 
का बदलकर खिलाना । जब मेदा चार से ज्यादा भर जाता है, 
तो पहले सुस्तो से काम करता दे | खाने के दबाव से मेदे की 
दीआर फेल जाती हैं। बाद को मेदा कप्जोर होकर बेहरकत हो 
जाता है और चारे को आगे नहीं फ्रेक सऋता । 


अलामत---बोई' कोख में दबने से गुँद हुये आटे की तरद्द 
गढ़ा पड़ जाता द्ैै। अलामत आहिस्ता - आहिस्ता जाद्दिर होती है। 
जानवर जुगाजी व खाना छोड़ देता दे कब्ज दोजाता दै। १ घंदे 
के अन्दर मर्ज शिद्दत पकड़ता दे। नथने उठाये रखना, साँख 
जल्दी २ क्षेना, अगर लेठे तो दाइनी करवट पर, लेकिन जल्दी 
खड़ा होजाता दे, दाँत पीखता दे, गोबर थोड़ो २ सझ्त होता दे, 
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जब चारा असे तक मेदे में रददता दे, तब सड़कर, अफारे को 
अलामत भी पेदा होजाती है, ओर मर जाता है। 


इलाज---अव्वल जुलाब दो । नमक आध सेर, ऐलवा १३ 
तो०, सोंठ १ छु०, शीरा १ पाव, पानी गर्म १ सेर में मिलाकर 
एक खराक में दो । या ऐलावा १६ तो०, जमालगोठे के बीज १०, 

कप ७ न 
शीरे के साथ मिलाकर चटा दो । या तेल अरंडी ३ पाव, गंघक 
२ छुटाँक, शराब २ छ० मिलाकर पिलाओ | 


कोख पर मालिश हो ओर सेक भी। पेट पर कम्बल को पानी 
में भिगोकर ओर तारपीन का तेल छिड़कर बाँधना फायदा करता 
है । अगर २७ घण्टे तक दस्त न हों, तो तारपीन का तेल १ छ० 
तीन पाव अलसी के तेल में मिलाकर दो | 


अगर जानवर बेद्दोश होने लगे, तो अजवायन २ तो०, 
नौशादर १ तो०, सोंठ १ तो० ३ खेर पानीमें दो। अलसो पकाकर 
उसका गम पानी पीने को दो । जब दस्त हो, तो चावल्न का माँड 
३ छ० नमक मिलाकर दो। जब अफ़ारा जाता रहे, तब हरी - हरी 
घास, दुृब ओर चोकर खाने को दो । अगर फ़ायदा न हो, तो 
अपने हलके के डाक्टर को बुलाकर दिखाओ | 


(७) बन्द लग जाना 


- (8("76007 ॥ 0फ्र858फप7 
_ इसमें सिर घुमता वा दर्द भी दोता दै । कब्ज होता दै । 


सबध--केतसाली व म्मियों के दिनों में चारे-पानी का 
कम और सख्त दिया जाना । जेसे सरकंडे, दरसुतों और माड़ियोंः 
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की टहनियाँ देनां। कपड़े खाना या सूखी रोटियाँ ज्यादा खिलाना | 
क्योंकि तीघरा मेदा ऐसे सख्त चारों को हजम नहीं कर सकता; 
इसलिये आगे बढ़कर चारा वहाँ इकट॒टा होऋर सख्त होजाताहै। 


इलाज--- इसका भी मर्ज नं० ६ की तरह किया जाता है। 
फ्रायदा होने के बाद भूख बढ़ाने के लिये चिरायता १ तो०,. 
नमक काला २ तो०, नोशादर १ तो०, सोंठ १ तो०, आध सेर 
ताजे पानी में चन्द दिनों तक देते रहो । 


(८) बदहजमी 


[00॥2 ९8४07 


यह भी मवेशियों में:-आम बीमारी है, जिसमें खाना हजम 
नहीं होता । क्‍ 

सबध--खराब चारा -दाना ओर पानी का देना। मेढदों में 
जो रस-हाजमा पेदा होकर खाने में मिलता है, उसका ज्यादा 
कम या बिलकुल न पेदा होना । बाज कं पटठों की कमजोरी 
ब पेट के कीड़े उसका कारण होते हैं। दाँतों की बेतरतीबी ब्र 


जिगर की खराबी व ज्यादा सरी व गर्मी, बेफायद्गी काम्त भी 
इसके सबत्र होते हैं । 


अलामत---जानवर का द्वाजुमा खराब रहना, कमज़ोर होते 
जाना, कभी कब्ज, कभी दस्त, कभी भूख का लगना व कभी 
बिलकुल नदारद, जुगाली में बेक्रायदु्गी, मट॒टी खाना, ज्यादा 
प्यास का लगना, पेट में कभी कभी अफारा, मुँद्द में कॉटों का 
बढ़ना । 
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इलाज---श्रव्वल जानवर को श्राध सेर अलसी का तेल 
“ओर १ पाव अरण्डो का तेल मय ३ छुटाँक तारपीन के तेल के 
१ खूराक दो | बाद को अगले दिन से दस्त होजाने के बाद 
कुचला 2 माशा, खाने का सोडा २ तीला, नोशादर १ तोला, 
सोंठ १ तोला, अतीस १ तोला आध सेर पानी में मिलाकर सुबद्द 
को दो | खाने को नरम चारा और साफ पानी दो । जानवर के 
स्थान में नमक का एक बड़ा डला चाटने के लिये हमेशा रक्‍खो । 
पुराने मरीजों को चार रत्ती सफेद संख्या १ छुटाँक आटे में दो 
हफ़्ते खिलाना फायदेमन्द है । 


. (६ ) दस्तों का आना 


)98770९9& 
इसमें पानी मिला पतल्ला गोबर आता हैं । 


सबध--ख्तराब चार, दाने और पानी का देना। आँतों में 


ख्राश का होना । ज्यादा गर्मी व सर्दी का लगना | बाज दूसरी 
बीमारियों में, जेसे घोल व आआँतों की दिक़ में, सूखे चारों के बाद 
कच्चे हरे चारों का देना । पेट में कीड़ों का होता । 


अलामत--गोबर का पतला होना । जुगाली कम या बिल्कुल 
न करना । जिल्द का खुश्क होना । कमजोरी, पि््जल्ल परों पर 
गोक लगा रहना । पानी ज्यादा पीता दै। 

इलाज---बी मारी के सबब को दूर करो । झाना व चारा 


बदलो | पानी के बजाय चावलों का माँड़, उसमें ३ से १ छटाँक 
नमक डालकर दो | पहले आँतों की खराश को निकालने के लिये 
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अलसी या तिल या अरण्डी का तेल आध सेर समय ३ माशे अफीम 
के दो। बाद को अगले दिन से खड़िया मिट्टी १ छटाँक, कत्था 
२ तोल्ा, अफीम ३ माशे, सोंठ १३ तोला, देशी शराब १ छूटॉक, 
प्रानी या चावल के माँड़ तीन पात्र में मिलाकर, दिन में दो वार 
ददो। या पकी प्याज १ छटाँक, कत्था २ तोला, अफीम ३ माशे . 
आध सेर माँड़ में दो । या सोंफ ३ त्तोला, केले का फूल १ छटाक, 
अनार-फल का वक्‍्कल ३ तोल्षा, देशी शराब २ छटाँक आघ सेर 
मॉँड़ में दो बार दो | या गन्धक का तेजाब ३ माशे, ही तऊसोत्त 
६ माशे. पानी आधघ सेर दो वार दिन में दो | या जानने का अके 
२ छटाँक, साफ | छटाक, गोंद बच्रल है छटाॉक, अफीम ३ माशा 
चात्रल के माँड आध सेर दो बार दो। या आम की गुठली १ 
छुटाँक, सांफ ३ छटाँक, दालचीनी १ तोला, बेलगिरी १ छटॉक 
सीन पाव चावल के माँड़ में दो बार दिन में दो । या अजवायन 
४ तोता, कत्था २ तोला, सोंफ ३ तोला, आध सेर माँड़ में दो 
बार दो। या नमक २ तोला, दालचीन १ तोला, रेबद चीनी १ 
-तोज्ना, शीरा या शहद १ छ॒टाँ में मिलाकर चटाओ । 

अगर दस्त के साथ पेट में दद॑ भो हो, तो गम पानो में 
कम्ब्रल भिगो व निचोडकर ओर उप्र थोड़ा तारपोन का तेज् 
'डिड़ककर पेट के चारों तरफु लपेटहर ऊपर खे खुरक टाट या 
कम्बल लपेटऋर $ घण्टे तक दिन में दो-तोन बार सेकू करो। 
खाने को हरी दूब व पीने को चावल का माँड़ दो । 


(१०) पेट के कीड़े 
४ 0०7७08 
ये लम्बे व गोल, दो तरह के होते हैं । 
सबब--मेला पानी व खराब जगढ को घास-चाटा देता । 
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अलामत-- जानवर ज्यादा खाता दे, लेकिन दुबला होता 
जाता है । कीड़े गोबर में भी निकलते देखे जा सकते हैं । 


इलाज---जानवर को भूखा रखकर पलासपापड़ा २ तोला, 
हींग १ तोला, खटटे मटठे में मिलाकर रोजाना सुबह को दो । या 
कमेला १ से २ छटॉक गुड़ में मिलाकर खाली पेट खिलाओ ! 
या नमक १ छ०, द्वोराकसीस १ तो०, गन्धक ३ तोला, पलास- 
पापड़ा २ तोला, बच १ तोला ३ पाव पानी में घोलकर दो * या 
पलासपापड़ा १ तोला, अनार की छाल १ तोला, सौंफ १ तोला.. 
सनाय १ तोला चार दिन तक दो । बाद को अ न्नसी का तेल ३ 
पात्र तारपीन का तेल ६ छुटाँक, बतौर जुलाब के दो। खाना, 
पानी साफ दो । खाने में नमक बराबर दो । 


भैत के छोटे बच्चे ज्यादातर पेट में जूने याती लम्बं, गोल 

कीड़े पदा होजाने से मरते हैं । वे सुस्त रहते, अठ्वल कब्ज, 

बार को बदबंदार मटियाले दृष्त आते हैं, जिसमें कीड़े भी 
कलते हैं । 


इलाज--बचे को खाली मेद सुब्रहद को बिल्ला दूध पिलाये 


ही काफूर १ माशा, तारपीन का तेल १ तोला, हींग २ माशे, 
अलसी के २ ब्रगोॉक तेल में मिलाकर पिलाओ | अगले दिन से 
बच्चे को खटटा मट॒ठा आध सेर या पाव-भर में १ तोला नमक 
१ तोज्ञा नी म की पत्ती पीसकर ओर आधी छुटाँक कड़वा तेल 
मिलाकर दोपहर को ३ मद्दीने की उम्र तक दो । जिनके कीड़े 
न भी दरों, उनको भी यह मद॒ठे वाला नुस्खा तीन महीने की उम्ऋ 
तक दिया जाबे, तो कीड़े नहीं पड़ने पाते । 
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या गोल, लम्बे कीड़े मारने को ५ रत्ती तृतिया २ छुटाँक 
पानी में मिलाकर खाली मेदे पिलाओ । बाद को तेल तारपीन 
१ तोला, तेल अलसी २ छटाँक में दो । 


(११) पेट का दद या शूल 
(70॥0 

यह अक्सर मवेशियों में होता है । 

सब्ब---वराव चारा त्र पानी देना। गम हालत में ठण्डे 
पातोको देकर खड़ाकर देना। तीसरे मेदे में चारे का अड़ जाना 

अलामत---जानवर बेचेन होऋर उठता-बैठता दै । पिछले 
पेर पेट पर मारता है | कब्ज होता है | दाँत पीसता है। खाता 
बन्द करके जुगाली नहीं करता । बार-बार पेशाब व कभी - कभी 
पतला गोबर भी करता है | कभी - कभी अफारा भी होता दे । 

इलाज--शुरू द्वालत में तेल तारपीन १ छटाँक, हींग १ 
- तो० तीन पाब मीठे था अलसी के तेल में मिलाकर एक खराक 
। बाद को अगले दिन से लहसुन १ तो०, प्याज १ छटाँक, 
काला नमक २ तो०, काली मिच १ तो०, अजवायन २ तो०, 
हींग ? तो०, अदरक या सोंठ २ तो०, पानी गर्म तीन पाष में 
मिलाकर दिन में दो बार दो | खाना बन्द करके सिफे अलसी 
का पानी पिलाओ । 


(१२) पेचिश 
42ए8९७॥7[(7 पर 


पेविश यानी मड़ोड़े, जिसमें द्दं के साथ खन व आँव मिल्ला: 
बार २ दस्त हो । 


६० पशुभ्रों का डॉक्टर 
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सबब---खराब खाना-पानी देना । दस्तों का अर्स तक 
आना। पेट में कीड़ों का होना | ज्यादा सदी और गर्मी, दूसरे 
मज के अलामत के तौर पर, होना | 

अलामत--खन या बलगुम मित्ा बार-बार थोड़ा - थोड़ा 
दर्द के साथ गोबर आना । 

इलाज- - जानबर को खुश्क, गम, हबादार स्थान में रक्खो । 
-गनगुना मांड या अलसी की चाय बजाय पानी के दो । दाने के 
बजाय चावल्न पकाकर दो। भूसा न दो, वल्कि हरी-हरी घास 
दो | $ सेर अरण्डी के तेल में ३ माशे अफ्रीम मिला+र पिलाओ 
जिसके बाद से खड़िया मिटटी २ तो०, कत्था २ तो०, सोंठ १ 
तो०, अकीम ३ माशें आध सेर चावल के माँड़ में दो बार दो । 
या-बेलगिरी १ छ॒टांक, सॉफ २ तो०, सोंठ १ तो० दाल चीनी ६ 
माशे, बच ६ माशे, अफीम ३ माशे, चावल का माँड़ तीन पाव में 
मिलाकर दो बार दो। पेट पर गम पानी में कम्वज्ञ भिगो निचोड़ 
कर दो-तीन बार सेक करो । 

(१३) कब्ज 
(70780 70800 

क़ब्ज यानी गोबर का कम और सख्त आना । 

सबब-- सूखा भसा- चारा देकर अस तक पानी न दना। 
"पहले ओर तीसरे मेदों में चारों का अड़ जान । काम न लिया 
जाना | 

अलामत---गोब र सख्त, जिस पर आँत्र भी लिपटी हो 
थोड़ा-थोड़ा आना, मुंद्द में काँटों का बढु जानां। रुख का .कम 
-होजाना | पेशाब ज्यादा करना । 


६१ पशु श्रों का डॉक्टर 
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इलाज -- अलप्ती, तिल्न या अरण्डी का तेल्न १ सेर, सोंठ 


ह छटॉक मिलाकर १ खूराक में दो । या खाने का नमक १ पाव, 
नोसादर ३ छूटाँक, सोंढठ १ छुटॉक, शीरा ४ छुटाॉक, गन्धक ६ 
छटाँक, ऐलवा २ तोला, गम पानी १ सेर में मिलाकर दो | अगले 
दिन से काला नम २ तोला, सौंफ २ तोला, अजवायन १ तोला, 
चिरायता १ तोला, कुचला १ माशा, आध खेर पानी में सुबह २ 
पिलाओो | खाने को ज_चोकर गम पानी में भिगोकर व हरी-हरी 
दूब, घास दो | क्‍ 
(१४ ) आँतों की व पेट की मिलली की सूजन 
760700०08 

सप्रग्र--- ख़राब, सड़ी-गली खूराक् ओर गन्दा पानी देना।' 
आँतों में कीड़ों करा होना, सख्त |गर्मी व सर्दी और बन्द चोट का 
लगना । दस्त व पांचश का बहुत दिनों तक रहना । किसी 
खराशदार जहर, रूखिया बगेरह का खाना | 

अलामत--जानवर का खड़ा.ही रहना । बुखार का होना।' 
पेट पर लातें मार-मारकर द॒द जाहिर करना। दाँत पीसना । क़ब्ज्‌ 


होना | खाना जुगालना छोड़ देना । आँख की भिल्ली गदरे सुख 
गढ़ की होना । 


इलाज---१ पाव अलसी के तेल में काफूर ३ माशा व मीठा 
तेल्लिया ई माशा मिलाकर दो बार दो । अलती की चाय पीने को 
दो । पेट पर सेक करो । अच्छा होने पर साल्ट १ बटाँक, क्‌लमी/ 
शोरा १ तोता पीने के पानी में दो। चावल का मॉँड़ दो । 
( १५ ) जलोदर 
45%80068 
इसमें पेट के खाने में पानी भर जाता दे । 


श्र पश्चुओं का डॉक्टर 


७, 


सबब--ज़िगर व दिल की बीमारियों में अक्सर पानी पेट 
में बढ़ने लगता है । 

अलामत--पेट का बढ़ना। रीढ की हड़ो का मदहराबदार 
होना । जानवर का दुबला होते जाना सुस्त रहना ' दबाने पर 
पानी माल्म पड़ना । 

इलाज--पानी कम दो । जुलाब दो। साल्ट ३ सेर, खाने का 
-नमक ३ सेर, गन्धक ६ छटाँक, सों 5 १ छु०, शीरा 4 सेर, गे 
पानी १ सेर एक खुराक में दो । जब द्रत होजाबे, तो चिरायता १ 
तोला, कुचला ३ माशे, सोंठ १ तोला, नौसादर १ तोल्ञा, वालछड़ 
२ तोला, नमक ॥ छुटॉक दोबार दिन में १ दृफ्ते दो । अगर कुछ 
फ्रायदा न हो, तो डाक्टर साहब द्वैवानात को बुलाकर ऑपरेशन 
के जरिये पानी निकलवा दो । 


( १६ ) बवासीर 
7068 





सबब --के्जु का रहना । जिगर का अच्छी तरह से काम 
न करना । 

अलामत--पाखाने की जगह भस्सों से खून का निकलना 
ओर वहाँ पर पुरदद का होना । मस्‍्मों की मोजूदगी । 

इलाज--मस्सों पर भन्ञ के ताजे पत्तों को कूटकर गर्म करके 
बाँधों या गेंदे के पत्तों की टिकया बॉबी । बाद को माजफल १ 
तोला पीसकर उसमें अफीम हे माशा मिलाकर, चर्माया थी में 
मिलाकर चन्द बार लगाओ । 


पशुओं का डॉक्टर ६३ 


( १७ ) सुई या कील का चारे में खा जाना 
#0श९0 000ए 70 8007080॥ 
सबब---मालिक की गलती से सुई या कील का चार म॑ गिर 
जाना और जानवर का उसे खाना । 


अलामत---जानवर कमी के साथ खाने लगता दे । जुगालना 


कम कर देता है। क़ब्ज द्वोना।दाँतों को पीक्षना। बालों का 
खड़ा रहना । दुबला होकर मर जाना । 


इलाज--जब सुई या कील किसी अ्रन्दरूनी आज़ाओं की 
तरफ चुभ जाती दै, जेसे दिल ब फेफड़े में, तो कोई इलाज नहीं । 
जेकिन जब सीने की जिल्द की तरक़ कुद्दनी के पीछे [चुभकर 
अन्दर से खाल को तरफ आती दे, तो फोड़ा बन जाता है, 
जिसको डाक्टर से चिरवाइर फिनाइल लगाना चाहिये। 


भाग २ 
जिगर की बीमारियाँ 


[)98९8868 0० [॥ए८।' 


जिगर जो जानवर में दाहिनी तरफ आखिरी पसलियों केः 
नीचे होता दै, जिसले पित्त पेदा होकर छोटी आँतों में गिरकर 
खाने को हज्म करनेका और आँतों की हरकत बढाने का व उनमें 
घड़न को रोऊने का काम करता है, उसी से खन के सुख दाने भी 
पैदा होते हैं ओर खाने का रस भी इसी के अन्दर होफर फ़िर 
खन में मिलता हे । 
मवेशियों में जिगर की बीमारियाँ कम होती हैं । बाज दफा 
मोटे ठाजे जानवरों में ज्यादा गर्मी-धप के बाइस या सदी ज्षग 
जाने से जिगर में खन ज्यादा भर जाता द्वै, जबकि जानवर से 
काम न लिया जाता हो। और उसे खाने को दाना वर्गेरह ज्यादा 
दिया जाता है । 
(१ ) पीलिया रोग 
गैं&ए7006 
इसे यरकाँ भो कहते हैं। इसमे मुह, आँख की मिहली पीलीः 


होजाती है। 
सबब---जिगर की बीमारी | पित्त का पंदा होकर आँत में 


न गिरकर फिर से खन में जज्ब द्वो जाना, जो पित्त की नालो 
की यो5 से कीड़ों के उस नाली में पंदा होने या उसमें पथरोां के 


होने से होता है । 
अदामत--- न नेवर की आँख, माफ, मुह की मिलनी का 


पीला पड़ जाना । गोबर का पिटटी के रज्ञ का होना। पेशाक 


पशुओं का डॉक्टर ६५ 
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बहुत पीला, भूख कम, दरारत कभी कम, कभी थोड़ी ज्यादा 


होना । कमजोरी, कब्ज, ज्यादती प्यास और आखिरी दर्ज में 
दस्तों का होना । 


इलाज---अव्बल जुलाब दो | गूदा अमलतांस ३ तो०,. 
गुदा इमली ३ तो० गर्म पानी आध सेर में दो । या गन्धक २ 
तो०, नमक ७ छुटाँक, सोंठ २ तो०, ऐलवा १३ तो०, शीरा १ 
पाव गम पानी में दो । बाद जुलाब के नोसादर १ तोला, आक- 
को छाल ? तोला, चिरायता १ तोला, नमक ह छुटाँ+, कुचला 
१ माशा रोजाना आघ सेर पानी में मिलाकर दो बार दो । खाने 
को चोकर ओर हरी -द्दरी घास दो । 


(२) जिगर में खुन का भर जाना 


()१00720०8007 ०0[  )ए०' 


समव---ज्यादा ताक़तवाली खूराक देना शोर काम न क्षेना 
ज्यादा रूर्दी मी लगता व दिल की बीमारियों का होना । 


अजामत---सस्ती, मिल्लियाँ पीली होना। नब्ज्‌ कमजोर 

ब सुस्त नलना : पेशाब कम ब रज्जीन, दाइनी बगुल को देखना,. 

भूरू कम, बुखार असली से कम, पेट की दाहइनी तरफ दबाने से: 
दर्द मानना , आजरी दिनों मे जक्ोदर होना । 


इृशाज---जानवर को साल्ट २ सेर, ऐलवा सवा ता०, सॉठ २. 
ते०, मिलाकर दो । बाद को नमक १ तो०, नोसादर १ ते०,, 
कल्मी शोरा १ ते०, काफ्र ३ मा०, साल्ट ९ छटाँक आधघ सेर 
थानी में दो बार विन में दो। दाहनी तरफ पसेली के नीचे राई 


६६ पशुओं का डॉक्टर 


अीलरिनरासकनपकननन-कान++५3--«लन+म+;5#- जा, 


१ पाव गर्म पानी में पीस कर कागज या कपड़े पर लगाकर 
बाल काटकर पत्नास्टर लगाओ । आध घन्टा बाद खोलकर , तार- 
पीन का तेल ओर कड़बा तेल बरांबर मिलाकर लगाओ । खाने 
को गम पानी में चोकर व ३ छुटाँक नमक मिलाकर दो । दरो 


दूब, घास दो । क्‍ 
(३) जिगर की सजन 
079807व8 


सबब---चोट लगना, गर्मी में सर्दी लगना, खाना अच्छा 


देकर काम न लेना । 

अजामत--दाहनी तरफ पत्नली के नोचे दें, दांत पीसना 
कांखना, बुखार का होना, आँख को मिल्‍ली का पीली माइल 
सु्खें होता । खाना जुगालना बंद । पेशाब का गइरे पाले रंग का 
और थोड़ा होना + क़ब्ज होता । 

इलाज--अव्वल्न जानवर को साल्ट ३ जेर, नोवादर १ छु० 
सोंठ २ तो०, कलमी शोरा २ तो०, तीन एत्र पानी में मिलाकर 
दो | अगले दिन से काफूर ३ मा०, ऋलयो गोरा १ तो०, नौसादर 
१ तो०, देशी शराब १ छटाँक आव सेर थातो में दिल में ठो बार 
दो। जब दाज्ञत अच्डो हो, तो ताकत के लिए कुचला ३ मा०, 
जोपघागउर १ तोला, विश्ययता १ तो% ऊुटका १ तो०, नमक २ तो० 
ऋलमायोरा १ तो०, आय सेए यायो थं दा बार दो हफ्ते तक 
दो | दाहिनो तरफ आखितोे उउलो के तीचे पेट पर खेक करो 
आ। अलसी की पुत्रटिश या राई का तन. €टर लगाओ। बार को 
कारप/ग का तेल कडू ए तेलन बराब का मिलाकर मलो। खाने 
छो गर्म पानी में चोक़र मय नमक के ४२ हरी दृब-बाख दो। 


खुनगुना पान दो । 


पशुओं का डॉक्टर ह द्फि 


(४) पिच की थेली में चपटे कीड़ों का होना 
॥एछा' विपोट68 । 
सबब--नीची जगहों का चारा व पानी देने से होते हैं, 
जहाँ इन कीड़ों के अण्डे जोहड़ों की मिट्टी व पानी में व घास में 
लगे रहते हैं । 
अलामत---ज्ञानवर का कमज़ोर द्ोते जाना। कभी कब्ज, 
कभी दस्त होना | गदन के नोचे ठंडी वरम का होना, जो कभी 
कम, कभी ज्यादा होता रद्दता है। मिल्‍लो फोके रक्न को होती 
है। प्यास ज्यादा ओर भूख कप लगती दै। चपदे कीड़ों का गोगर 
के साथ गिरना । 
इलाज---गंधक २ तो०, नमक १ पाव, सोंठ १ तो०, शीरा 
१ पाव १ सेर पाती में दो । अगले दिन से ही राकपीस ६ माशा, 
नमक २ तो०, बच १ तो०, सों ठ १ तो०, पानो ३ सेर में दो; 
इसकी खास दवा हर मवेरो -शक्राखानों में मिलती दै। 


(४) जिगर में पानी को थेलियों का पेदा हो जाना 
विए086७त0 588 

सब्ब--यह बीमारी नशेत्री चरागाहों ओर जोइड़ों के 
पानी पीनेतान्ञों में, चपटे कीड़ों के अण्डों के खाने के साथ पेट 
में जाकर वहाँ से खन में मिलकर जिगर में जाकर ये थलियाँ 
पेदा करते हैं । 

अलामत---जञानवर को बावजूद अच्छा खिलाने के भी 
मोटा नहीं होता । गोबर कभी सछत, क॒प्तो पतला होगा। किल्लो 
फीके रंग की होना । जब ज्यादा हो जातो हें, तो जिगर कार 
नहीं कर सकता ओर मौत दोजातो दै । 


शर्ट पशुओं का डॉक्टर 
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इलाज--- इसमें मुश्किल से कारगर होता दै । जुलाब देकर 
फिर हीराकसीस ६ माशा, नमक २ तो०, चिरायता १ तो०.- 
कुचला ३ माशा, सोंठ ९ तो०, अजवायन १ तो० आध सेर पानीः 
फादी में दिन में दो बार दो । मरने पर दी चीर कर देखने सेः 
शनार्त होती दहै। जिन्दगी की द्वालत में पहचानना बहुतः 
मुश्किल है | 


(६) पित्ती उछलना 


(एकताठछा89 


सबत्र-- पित्त जब खन में मिलकर जिल्द के नीचे जाता है 
तो वहाँ खराश पेदा करके सूजन के धाफड़ पेदा कर देता है 


अलामत---खाल के नीचे जगह - जगह पर मच्छर के काटे 
के घाफड़ से लगाकर ह ली की चौड़ाई के सख्त सूजन खाल 
में पेदा होकर दिपते और निकलते रध्ते हैं 


इलाज--- जानवर को अव्वल जुलाब दो। साल्ट ३ सेर,. 
नोौसादर १ तो०, ऐलवा १३ तो०, सोंठ २ तो०, पानी गर्म १ 
सेर में मिलाकर दो | जुलाब के बाद अगले दिन से कुटकी १ तो० 
आनन्तमूल ९ तो०, गेरू १ तो०, नोशादर १ तो०, चिगायता £ 
सो नीम की छाल १ तो० तीन पाव पानी में पीस छानकर दो ; 





००० क सक-डकती ०० 4 का 


भाग रे 
सांस के आजाओं की वीमारियाँ 


[)3९88८४ 0 ६653४६(07% ४५80७ 


इन बीमारियों का बयान करने से पहले यह मुनासिब दे कि 

फुछ बयान उन तन्दुरुस्त आज़ाओं के काम का किया ज़ादे, 
धजनमे' फक्र पड़ने पर ही बीमारिया हो जाती हैं। इन 
आजाओं का जिनमें नाक, हलक़ नरखड़ा, फेफड़ें ओर उनकी 
+मेल्ज्ी शामिल हैं, व नोज पेट व सोने के खाने को अल्लददा 
करनेवाला परदा पसलियाँ व उनके बोच का मांस भी शामिल दे 
सांघ लेने व छोड़ने में जिछलसे जिन्दगी कायम रहती व खून साफ 

होता है, काम देते हैं। 


जानवर को तन्दुरुस्‍्ती में फ्री प्ितट १२ दफा बराबर के 
वक्त से बिला किप्तो तकल्लीफ़ व आवाज के सांस आते हैं। 
अन्दर जानेवालो साफ हवा खन में जच्ब दोकर उसको साफ़ 
करतो है ओर बाहर आनेत्रालो हवा में खन को मन्दगो बाहर 
जाती है। अगर अन्दर जानेवाली हवा ताज़ी ओर साक न दोगी 
'तो खूत के साफ न होने से तरह-तरदे की बोमारियां पदा दो 
जाप्रंगी। 
जो जानब्र गन्दी ओर तक़् जगद्ों में बहुत-से बॉवकर 
ओर कित्राड़ बन्द करके रक्‍खे जाते हैं, वे बावजद अच्छी खिलाई 
पाने के भी तन्दुरुस्त नदीं रहते । लिहाजा जानवरों को तन्दुरूत 
रखने के लिए अच्छी खिलाई से ज्यादा जरूरी उनको साफ़ जगददों 
व्में, जहाँ अच्छी ताजी दवा लगे, रखता चाहिए। बोमारों को 
तन्दुरुस्‍्तों की बनिस्पत ज्यादा ताजी ओर साफ़ दवा ओर ज्यादा 


० पशुओं का डॉक्टर 
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जगद्द की जरूरत हुआ करती है, जिसका हमेशा खयांतल 
रखना चाहिए। द 


(१) नाक के अन्दर जोंक का लगना 


4९607 68 ॥) 70807 


सबब--- तालाबों में पानी पिलाना। 


अलामत--- जानवर छींकता रहता दे और कभी-कभी 
नाक से खून बहता दे । 


इलाज---जानबर को प्यासा रखकर नथने पर पानी डालो । 
उसकी खुशबू पाकर जोंक, जो प्यासी होती है, बाहर निकलती 
डहै। उसे किसी मोचने से पकड़कर सींच लो या नाक में तेज 
चमक के पानी को या तम्बाक के जुशांदे की पिचकारी दो । 


. (२) नकसीर ( नाक से खन का आना ) 


[098065798 


सबब---मोटे - ताजे जानवरों में ज्यादा गर्मी के बाइस नाक 
की बारीक-बारीक रगें फटकर उनसे खून निकलने लगता दै। 


अलामत-- नाक से गर्मी के वक्त त्रिल्ा छवींक वगेरह के खन- 
का बदहना। 


इलाज-- नाक में, १ तो० फिटकरी को १ पाष पानी में 
मिल्ञाकर, पिचकारी करनी या छीट देना । उसमें रुई या कपड़े/ 


पशुओं का डॉक्टर -: ७१ 


वि मच 


भिगोकर नथने में रखना | सिर पर बरफ या ठंडा पानी डालना 
अन्दर साल्ट २ छ०, नौसादर १ तो०, हीराकसीस ६ माशे, पानी 
प८ छ० में दो। बाद को चिरायते का पानो ४ छु०, १ छटाँक 

में मिलाकर रोजाना दो । चने का दाना बन्द करके भुने 
हुए जो व चोकर दो | हरी-हरी घास दो । 


(३) जुकाम ( नाक की मिल्ली की सूजन ) 
७8४४७) (2६७ ७॥7]) 


सबवब---४र्मा की द्वालत में सर्दों का लगना । गई - गुबार का 
साँख के साथ अन्दर जाना । बहुत-से जानवरों का तज्ड, अन्घेर 
मकान में, जहाँ हवा ताजी न आती हो, बाँघना । 


अलामत---नाक से पानी का निकलना । छींकों का आना। 
खांसी होना ' बुखार का १०२ डिग्री से ज्यादा होना, जो जी भके 
नीचे उंगली डालकर देखा जा सकता है | मगर बुखार के देखने 
के आल को जानवर के पाख ने के मुकाम पर दोमनट तक लगा 
कर देखते हैं। जानवर की &सली गर्मी १०९१ से १०२ डिग्री होती 
है।नाक को फिल्‍लो सुखे होती दे । बाद को बलग़म आने 
ह्वगता दे | खाना कम खाता है । 


इलाज---जानवर को खुश्क, हवादार स्थान में जाड़ों के 
मोसम में कम्बल उद्ाकर रखना। खोलते पानी में, जो घढ़े में दो 
१ तो० तारपीन का तेज्ञ डालकर जानवर के सिर पर कम्बल 
डालकर उधको भाष सुबह-शाम आध - आघ घण्टा दो,- मगर, 
जहां हवा न आती हो | उस स्थान में दो।या हल्दी का घुआआँ- 
सुँघाओ । या टाट की धूनी दो। 


७२ पशुओं का डाक्टर 
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काफूर ४ माशा, नोसादर १ तो०, कलमी शोरा १ तो०, मुल- 
हठी १ तो०, आक की जड़ की छाल १ तो०, अलसी २ तो०, 
शीरा १ छटाँक में मिलाइर ऐसा दिन में दो बार दो। या अज 
ब्रायन २ तो०, अदरक १ तो6, प्याज 3 तो०, काफूर २ माशें, 
शोर १ तो० शीरे में मिल्लाऊर दो बार दो । या गूगल ६ मा०, 
राई १ तो०, हल्दी १ तो०, हींग १ तो०, घतूरा ३ माशे, गोली 
बनाकर दो पीने को गुनगुना पानो दो | हरी दूव-घास व गम 
पानी में चोकर दो | गले पर काकूर १ तो०, तारपीन का तेव १ 
छटॉक, अन्डा-मुर्गी १, कड वा तेल पाव-भर मिलाकर मल्तो । 
पीने के पानी में साल्ट १ छ०.- शीरा १ तो» दो ! 


(४) खाँसी हलक की सजन में 
(/0प0॥१ 


सबब---किसी गर्म चीज़ का खाना । खाने में कोई चीज 
निगलते वक्त नरखड़े से चते जाना । सर्दी, गर्मी और बदहजमी 
में भी बाज बक खाँधी होती दे । 


अलामत-- हवा का एकदम झटके के साथ अन्य र स्लों चकर 
जोर से एकबारगी मुंह के रास्ते बादर फेंकना, जिससे आधाज 
पंदा हो । यह खाँवी शुरू हालत में खुश और बाद को 
तर हो जाती है । जब किसो दूसरे मज़ों, मसलन निमोनिया 
( फेकड़ों की सूजन ) के बाइस हो, तो बुखार भी मज की शद्द॒त 
के मुताबिक़ कम या ज्यादा होता है। सोने पर हान लगाकर 
सुनने से साँस को आवाजें भी मुख्ठज्िक दो चोजों के रगड़ने की 
सी या चट-चट या खठ-खटा या धीटो को-सी होती हैं । 


पशुओं का डॉक्टर रे 
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श्लाज- जानतब्र को हवादार, गम अस्तबल्ल में आराम से 
'रक्खो । दवा के तोर पर १ छटांक सुख अनार के छिलके १ छु० 
“मक्खन में मिलाकर दो । या केज़े के पत्तों की राख २ तो०, ४ 
'तो० मक्खन में दो । या १ छ० नमक को डली आक के पत्तों में 
'मुल-मुलाहर तीन दिन तक पाव-भर पानी में दो । मगर जानतबर 
खाँसे, वो मुंह छोड़ दो । वह्‌ चटनी दो, जो जुकाम में दी गई 
दे , बेस ही नाक से भपारा और उसी तेल्ञ की गईन पर मालश 
रो, ओर बरही गर्म पानी, गिजा व घास दो । 


(५) साँस की नाली की खजन से खांपो 
[3738॥0॥7779 


. सबब--गर्मी-सर्दी का एकदम बदल, दवा देते वक्त उप्तका 
लरखड़े में चले जाता, दूसरी बीमारी में अलामत के तोर पर 
होना, नरखड़े में कोड़ों का होना । 


अतामत--ब्रुखार, पहले खुश्क खाँसी, बाद में तर द्ोती दै, 
जिस हालत में बलगम निकलता है। अठत्रल सर्दा लगना, बुखार 
बढ़ना, बंद को पसीना आना। क़ब्जु, खाना-जुगालना बंद । 
आँख से पानो व कीचड़ आना। गदन को आगे बढ़ाकर साध 
लेना । जब्र कोड़ों की बजह से खाँघो हो, तो खुशह हुआ करतो 
'है। छाती पर कान लगाकर सुनने से साँ-खाँ या खट-खट को 
आवाजें सुनाई देती हैं। 


इलाज---जानवर को हवादार, खुश्क गम स्थान में जाड़े के 
दिनों में कम्बल डालकर रक्खो। छाती जिस तरक् बीमार हो, 
आई का पल्चास्टर बाल काटकर लगाओ। बाद को तारपोन का 





७ पशुओं का डॉक्टर 


तेल व कड़ आ तेल बराबर मिलाकर लगाना। खाने को गर्म 
पानी में अलसी कुटी हुई व चोकर दो | दरी-हरी दूब-घास दो । 
पीने के पानी में' साल्ट १ छु०, कल्लमीशोरा १ तो० मिल्लाकर दो १ 


पीपल १ तो०, अड़ से की पत्ती १ छुटाँक, मुलहदी १ तो०, 
सोंठ १? तो०ण, १ छटाँक शहद मे' दो । या हींग ६ माशा, 
पीपल ६ मा०, काफूर 9 मा० नोप्तादर १ तो०, मुलहंठी १ तो० 
शहद ४ तो० मे दो । या गूगल १ तो० काफर ह तो० मुल्हठी 
१ तो०, शहद ३ तो० मिलाकर दिन में दो बार चटाओ। या 
पीपल १ तो०, काकड़ासींगो श तो० काली मिच ६ माशा, गोंद 
ढाक १ तो० शहद ३ तो० में दो। या काफ़ र ३ मा०, *लमी 
शोरा १ तो०, नीप्तादर १ तो० मुलहठी १ तो०, अलसी २ तो० 
आक की छाल १ तो० शोरा १ छटाँक में मिलाकर दिन में दो 
बार दो। या कुटकी १ तो० कालीमिच १ तो०, अदरक १३ तो० 
पान १ तो०, शहद १ छुटाक मिलाकर दो । तारपीन का तेल १. 
तो० खोलते पानी में डालकर दिन में दो बार भपारा दो | 


(६) फेफड़ों में खून का भर जाना 


(/०726€857000 0 ]097)2 8 


सबब---जो जानवर आराम से रहता हे, अगर उसे ज्यादा 
दौड़ने वगेरह से गर्मी पेदा होकर सर्द हवा या बारिश लगे,. तो 
यह मर्ज होजाता है । 

अलामत---जानवर जल्द-जल्द ओर तकलीफ से दम लेता 


है, जिसमें नथने फैलते.ओर,कोख ज्यादा ऊपर-नीचे होती दै 
सींग व कान ठंडे, ठंडा पसीना, नब्ज कमजोर जल्द-जल्द चलना 


पशुओं का डॉक्टर ७ 


खनन जिननिनलनननओ न 3 


बुखार का न होना या थोड़ा होना, नाक खे खन मिला इखराज 

ग्ना । छातो पर कान लगाकर सुनने से कोई आवाज साँस की 
नहीं मालूम होती । अगर जल्द इलाज न हो, तो निमोनिया या 
मोत होती ह्ठै । 


इलाज---वीने पर काफर १ तो०, तारपीन का तेज्ञ १ छ' 
एडा १, व कड़आ तेल २ छूटांक मिलाकर मलो, जिसे राई क 
पत्ास्टर लगाने के वाद इस्तेमाल करो । दवा के तौर पर काफर 
३ मा०, गूगल १ तो०, अदरक १ तो०, नौसादर १ तो०, कल्ममी 
शोरा १ तो०, पीपल ६ माशा, मुलहठी १ तो० १ छटाँक, शहद 
में भलाऊर दिन में दो चार दो | जब नाक से खन ज्यादा आवबे 
तो सीने पर बरक लगाओो 


(७) फेफड़ों की सजन 


?276प770798 


सबब---|कदम गर्मी-सर्दी का बदल, पसीने की हालत में 
बारिश में सीगता या पसीने की हालत में सख्त काम के बाद 
ठंडा पानी पिलाकर खड़ा कर देना । जब किसी दूसरे सबब से 
जिधक्ष कमजोर हो, तो इस बीमारी के बहुत बारीक-बारीक कीड़े 
जो हर वक्त फेफड़ों में मौजूद रहते हैं, इस बीमारी को पेंद्रा कर 
देते हैं । खाँतो जब अर्स तक रहे, तो उससे भी निमोनिया 
आखिरी दर्ज में हो जाता है । अगर जानवर तह्ढ मकानों में, जो 
रोशन न हों और गीले रहते हों, रकखे जावे, तो इस मज में 
अक्सर बीमार होजाते हैं । यद्द सख्त बीमारी होती है। इसका 
इलाज फोरन होना चादिए। 


७ . पशुभों का डॉक्टर 
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अलामत--तेज बुखार, काँपना तज्ञी के साथ साँस लेना, 
नथनों का फेलना और उनले खन मिले मागदार बलगम का 
निकलना, आँखों की मिल्ली गहरी सुख होता, अगले परों 
को कुददनियों से फ़ेलाकर खड़े रहना, बैठकर फोरन खड़ा होना, 
नब्ज बहुत तेज यानी १०० से ज्यादा चलना, खाँसी होना, क़ब्ज 
होना और बाद को दस्त लगना, पेशाब गहरे रंग का होना। 
जानवर कराहता दे, दाँत पीसता दै | या तो एक हफ्ते के अन्दर 
मर जाता है, वरना अच्छा होने की तरफ मायल्र होता दै । 
इलाज --गर्म, दृवादार स्थान में कम्बरल उद्धाकर रखना। 
पैरों पर पट्टी बाँधना | छाती पर कान लगाकर सुनो; जहाँ पर 
बिलकुल आवाजु न आबे और डेंगली के ठोकने से ठोस आवाज 
हो, तो वहीं बीमारी मौजूद होती दै।उस जगह प<. वाल 
काटकर, अलसी की पुलटिध लगाओ, जो दिन में ४ या ५ दफा 
बदलों । या राई का पलास्टर बढ़े कागुजु या कपड़े पर फेलाकर 
ज्गाओ । नाक से भपारे दो * दूध १ सेर, २ अण्डे और १ छंटाँक 
शराब मिल्ञाकर दिन में तोन बार दो । 
दवा के तौर पर काफूर ३ माशा, जावित्री ६ माशे, मदार की 
छाल १ तोजा, मुश्क ६ रत्तो, मुलहठी २ तोला, क़ज्ञमी शोरा १ 
तोला, नोशादर १ तोला, अलसी २ तोला, शोरा १ छेटाँक दिन 
में दो-तीन बार चटाओ । पीने को गुनगुना पानी, खाने को 
चोकर व हरी दुब दो । 


(८) फेफड़े की मिलली की खजन 
7]6प078४ए 
सबब--र्मी में भीगऋर ठण्डी हवा का लगता । निमोनिया 
के बाद चोट से । 


पशुओं का डॉक्टर ७ 


फआकनलाताक 
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अलामत--जानवर को तेजु बुखार, दाँत पीसना, खाँसने 
में तकलीफ, साँघ ज्यादातर पेट के खाने से लेना, सीने औरपेट 
के खाने के बीच खड़ी ,लकोर का पसलियों के आखिरी हिस्से पर 
मालूम पड़ना, पसलियों [पर दबाने से दद होना । 


इलाज---जानवर को आराम से गम, दवादार अस्तवल में 
कपड़ा उड़ाकर रक्खो । सीने पर तेल तारपीन १ छुटाँक, तेल 
ममालगोरा २ तोला,$काफूर १ तोला, कड़वा तेल ४ छुटाँक में 
मिलाकर मलो | अन्दर काफर ३ माशा। कलमीशोरा १ तोला,. 
देशी शराब २ छटांक,श्राघ सर पानी में दिन में दो बार दो। 
बानी में जाल्ट £ छंटाँक,,शोरा १ तोला दो । 


(& ) सीने के खाने में पानी का पड़ जाना 


सबब--फेफड़े को ,मिह्ली में सूजन होकर ओर पानी कह 

छुनकर जमा होजाना। क्‍ 

अनानत --- जानवर थोड़ा चलने से भी थक जाता है और 
दुबढ: दोता जाता है | सीने पर बस भी होजाता दै ॥ 

इलाज-- अपने इल्के के डाक्टर -हैवानात को दिखाकर 
उनसे ८३ रिये आपरंरान,पानी निकलवा दें । और जो वह दबाः 
करें, राओ 

( १० ) दमा 
0 80)8 

सवब-- सजो र जानवर से ज्यादा दौड़ने का काम लेना,- 
या खाँसी देर तक रहे । दाजमे के देर तक खराब द्वोने से भीः 
यद्द मज दहोजाता दे । 


छ्द पशुओं का डॉक्टर 


अलामत---अन्दर जानेवाली साँस की हवा जोर से जाकर 
बाहर आनेवाली हवा का--दो मटकों के साथ, जो पेट की कोखों 
को गार से देखने से मालूम होसकते हैँ--खारिज होना | खाँसी 
का ज्यादा होना । सीने पर कान लगाकर सुनने से चीख या 
सीटी की -सी आवाज मालूम देना। 


इलाज--इसमें धत्रे के बीज १० रत्तो, श्रक्रमीम १ माशा, 
गर्म पानी ? पाव में दो । या सफेद संख्या ५ रत्ती आटे में मिला 
कर दो हफ़्ते बारी-बारी से दो | खाना जल्द दृज्म होनेवाला 
दो | चोकर व अलखी पकी हुई मिलाकर व हरी दूब खाने को दो। 





भाग ४ 
, पेशाब के आज्ञा गुर्दों की बीमारियां 
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इन बीमारियों का हाल बयान करने से पहले उन आजाओं 
'की बनावट, काम, तन्दुरुस्ती की हालत में, बयान करना जुरूरी 
“है, ताकि बीमारी की हालत की जल्द पहचान मिलते । 


इन आजाओं में २ गुदं, जो रीढ़ की इड़ी के दाहिनी - बाई 
तरफ आखिरी पसलियों के जोड़ के ठीक पीछे पेट की छत में 
लगे रहते हैं। उनका काम खन में से पेशाब को, जिसमें बहुत-सी 
खन की खारिज होनेवाली नाकिस व गन्दी चीजें मित्री होती 
छ!/नकर अलहदा करते हैं। जिस क़दर पानी जानवर पीता दे 
बह सब मेदे ओर आँतों से खन में जज्ब होऊऋर गुर्दों में से 
छनता है ओर पेशात्र होकर खारिज होजाता है। अगर पेशाब 
छुनना रुक जाते, तो खून जहरोला होऋर बहुत जल्द मौत 
होजाती है। जैसे आदमियों के हेजे में पेशाब बन्द होकर यह 
पेशाब गुर्दों से टपऋ-टपक कर दो नालियों के जरिए से मसाने में 
जो पेड़ के नीचे की तरफ होता है, जमा होता रहता है। जब 
भर जाता है, तो पेशाब की हाजित होकर पेशाब की नाली में से 
जो इन्द्रिय में होती है, खारिज हो जाता है। पेशाब असली जर्दी 
माइल सफेद दिन में छः या लात दफ करीब १ सेर की तादाद में, 
पतली घार से नर जानवरों में, ओर भ्यादा जोर के साथ 
मादीनों में खारिज होता है। इसकी बनावट का इनहसार भिज्ञा 
ओर पानी की मिक्रदार व इन आज्यओं के ठीक काम करने 
पर निर्भर होता है । 


घः० पशुओं का डॉक्टर 
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( १ ) गुर्दों की सजन 
]४७७४७॥][8 





सबब--सरी लगनां | कमर पर चोट लगना। खराश करने 
वाली दवाइयों का देना । 


अलामत--बुखार होना । कमर को क्रुकाकर टेढ़ा करके: 
खड़ा होना । थोड़ा-धोड़ा गाढ़ा पशाब द द्‌ के साथ करना | दद की 
बजह से जरुद-जल्द साँस लेना | दाँत पीसना, कमर को दबाने पर 

मानना । पेशाब का बिलकुल बन्द हो जाना और कोशिश झरने 
पर भी न द्दोना | गोबर बूदार होना। बे हबासी, पसीने से पेशाकऋ 
की बू का आना । आशखर में बदबूदार दस्तों का होना। 


इलाज---तेल का जुजाब दो । कमर पर सेक करो और 
गर्म तेच्र की मालिश करो । या राई का प्लास्टर लगाओ। खने 
को दूध, अलसी की चाय वरोरह दो । आधी छटाँक सोड। खाने: 
को चोकर मे' दो हफ्ते तक दंते रहो । 


(२) पेशाब में खून आना 
9887/9/पए078 
सबब---.]दे या मसाने मे' पथरी, कमर पर चोट लगना 


ऐेशाब की नाली का जख्म, बाज जहरीले पौदों का खाना, खराब 
खराक का अस तक खिलाना । 


अलामत---पेशाब लाल और बुखार का होना | कभी दस्त: 
ओर कभी क़रब्ज दोना । 


पशुओं का डॉक्टर च्श 
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इलाज---अगर खून ज्यादतीःसे दो, तो ठंडे पानी के अमल 
दो । कमर पर ठडा पानी डालो । १ तो० फिटकरी दृध मेँ 
मिलाकर दो। अलसी की चाय या शीशम की पत्तियों का पानी 
व हरी दबखाने को दो। साल्ट १ छटाँक, हीराकसीस १ तो०, 
गन्बक का तेजाब २ मा० आधघ सेर पानी में मिल्ाकर दिन में 
दो बार दो। 


. (३ ) पेशात्र का बन्द होजाना 


७८९०घ४०४७ 0 छत 


सबब--7ए दा का काम बन्द होजाना | पथरी का पेशाब की 
नाली में होता । सूखा चारा देना ओर पानी की कमी। मस्राने 
की कमजोरी | पिछले धड़ का फ़ालिज, वेचेनी, मसाने का भरकर. 
फूट जाना ओर पटठों की कमजोरी है।... 


अलामत---मरीज को पेशाब नहीं होता। बेचेन होना, 
शा बे 
बार-बार पिछली लातों को पेट पर मारना, उठना-बेठना, बार- 
आर पेशाब करने को कोशिश करना, पाखाने के रास्ते से द्वाथ 
डालकर देखो, तो मसाना पेशाब से भरा होगा । 


इलाज---हथ को तेल लगाकर, गोबर निकालकर मसाने 
को आहिस्ता-आहिस्ता आगे से पीछे को दबाओ । गर्म पानी के. 
अमल दो + ऋबाबचीनी १ तोला, घनिया २ तोला, कलमीशोरा 
१ तोला, आध सेर पानी में दो बार दो । अलसी की चाय दो 8 
देशी शरात्र व गाय का घी एक-एक पाव मिलाकर दो । कल्रप्ती* 
शोशः १ तोल्ल १ सेर दूध में दो । 


घ्प्र पशुओं का डॉक्टर 
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( ४ ) पेशाब ज्यादा आना 
[)7980 60065 





सबब---खन की खराबी, खराब दाना- चारा, गीली जगदों 
में रखना । 


अलामत---पेशाब ज्यादा ओर,बार - बार आना । कभी-कभी 
आकर भी उसमें खारिज होती दै । जाननर दुबला होता जाता दे । 


इलाज--जानवर को अच्छी, ताक़त वाल्नो खूशक़ दो। 
आबाई के तोर पर जामन की २ तोल्ला गुठल्षियों को पीसकर पाव- 
अर पानी में दो बार दो । काफूर १ माशा, फिटकरी १ तोला, 
आुरासानी अजवायन १ तोला, सोडा १ तोला, शहद १ छंटाँक, 
अमिलाकर दिन में दो बार चटाओ । 


( ४ ) पेशाब का हर वक्त टपकना 


[]0007प्र७06७6 ० घाव्राए 


सबब--मसाने की कमजोरी, खून का खराब होना, मसाने 
जे खराश, बुढ़ापा, पथरी का द्वोना । 


अलामत--पेशाब का “थोड़ी-थोड़ी मिकुदार में बराबर 
सटपकते रहना | 


इलाज--पथ्वरी को आपरेशन करके खारिज कराना । खाने 
को दुघ ओर अलसी की चाय देना। दन ई के तौर पर कुचला 
ज्‌ माशा, कत्राबचीनी १ तोला, वंशलोचन हे माशर, जुआ 


पशुओं का डॉक्टर घ्दे 








रेशाखतमी १ छटाँक, खोंठ १ तोला, खुरासानी अजवायन १ 
तोला श्राध सेर पानी में मिलाकर दिन में दो बार दो । 


( ६ ) मसाने की सूजन 
(/9६([8 द 
सबब--खराशदार जुददर या वास का खांना। पथरी का 
होना । चोट, सदमा, असे तक पेशाब का रुका रहना। 


अलामत--पेशाब छुख, दर्द, बग़ज़ों की तरफ देखना, 
बुखार का होना । 


इलाज--तेल का जुलाब दो । गर्म पानी की पिचकारी करो । 
कमर पर सेक करो। दवाई के[तोर पर काफूर २ माशा, बिदी- 
दाना १ तोलां, खुराखानी अजवायन १ तोला, सोडा १ तोला 
१ छुटाक शहद में मिलाकर दिन में दो बार चटाओ । 


, (७ ) भसाने या पेशात्र की नाली की पथरी 


सबब--पानी में ज्यादा चूना होना। खुश्क गिजाओं का 
देना । ५ 

अलामत --पेशात्र का ददे के साथ रुक -रुककर आना, 
कभी -कभी खून के साथ पेशात्र का आना । 


. इलाज--हक्टर से बिला आपरेशन कराये अच्छा होगे 
की कोई उस्समेद नहीं। 


भाग: ४ 


नर, मांदीन कें खास आजाओं की बीमारियाँ 
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नर जानवर के आजाओं के फ्रोते--जिनसे वीय॑ पेदा होकर 
इन्दिय के जरिये से मादीन से जोड़ खाकर नस्ल कायम रखने 
का कुदरती काम देते हैं । जब मादीन गरमाती दे, तभी नर 
उैयार होता दै | बदनस्ले ओर दूसर नर जानवर को ब्यादा 
मेहनती बनाने की गूरज से उनको आखता यानी बधिया किया 
जाता दे, ताक नमल खराब न हो ओर जानवर मोटाताज्ञा व 
ज्यादा मेहनती और इलोम होजात्रे । 

इन दिनों हर तहसील के मत्रेशी शफाखानों में ऐसा आजार 
आखता करने का मोजूद है, जिसको एक वार दबाने से जान्व॒र 
जिला तकलीफ बचिया दोजाता दे , लिदाजा उनहो उससे बलिया 
कहाना चाहिये । कूटने से ज्यादा तकलीफ जानवर को दोतो है 
जो बेरहमी है. । यद्‌ काम शकाखानों न मुफ्त किया जाता है। 


( १ ) फोर्तों की खजन 
();2॥॥0 6 8 
सबब--चोट लगता |) 
अलाभत---ऐो तो पर सूजन व गर्मी, बेचनी, बुखार, थरों 
को फरल्ाकर चलना । 
इलाज---फोतों पर टेस के फून्न मय थोड़े नमक के पानी में 


शहाब १ छुटाँक $ सेर पानी में दो बार दो 


. पशुओं का डॉक्ट गॉक्टर के 





(२) फोतों में पानी भर जाना 


09४070७७८।७ 


सब्ब---सूजन फ्रोता या चोट सदा । 

अलामत---४ोते बड़े-बड़े जिनमें गर्मी नहीं द्दोदी, बल्कि 
पानी भरा मालूम हो । 

इलाज--फोतों को विरत्राकर अधिया करा देना चाहिये । 
' (३ ) बलों में सज़ाक्‌ 

309।| 3पघावा। 

सत्रब--यह प्रीज्ञ गायों से नर को लग जाता दै । 

अलामत--पेशात्र रद से बार- शर थोड़ा -थोड़ा होना, उस 
नाली से मवाद निकलना पिछली टॉगें इधर-उधर मारना, 
ऋकराहता ओर दुम मारता । पेशाव एफवार में न दोकर मटकों से 
आना | कदरे बुखार होता । 

इलाज--मैंख्यों को लाल दवा के पानी से घोकर चाँदी 
का तेज़ाब लगाओ । जानतब्र को बधिया करा दो, ताकि दूसरों 
गायों को बीमार न करे । 

( ७ ) नरेन्द्रिय का बाहर या अन्दर रहजाना 
एल730॥ए॥0885 काते शिक्रव085 

स्रभ्र---अन्दर रहना पेदायशी भी होता दै। लेकिन बाहर 
चोट लगंकर होने से अन्दर नहीं जा सकती । 

अलामत---उन्द्रिय का अन्दर से बाहर न आना या वाह. 
से भीतर न जाना । द क्‍ 


पद क्‍ पशुओं का डॉक्टर 
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की का जन ज 22 


श्लाज--दोनों हालतों में डाक्टर से आपरेशन कराने की 
जरूरत दै। रा 


(४५ ) हैवाने की खजन 
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मादीन के बच्चे पंदा करने के आज्ञाओं में कमर के दो 
गदुद हैं । जब मादीन गम होती है, तो वहाँ से रज बचूचेदानी 
में गिरता दे, ओर, वहीं नर के वीय॑ से मिलकर हमल क़सर पाता 
है, जो पूरा समय होने पर, बच्चेदानी का मुँह फैलने पर ओेर से 
लिपटा हुआ बाहर आता है। फ्रोरन ही कुदरत उसको दध पीने 
को, जो द्वैवाने म॑ बनता है, रगवत दिलाती है । लिहाजा दैवाना 
भी इन्हीं आजाओं में शामिल है। 


सबब---यह ज्यादा दुधार गाय, भेंसों में, अक्पर बच्चा 
जनने के बाद एकदम गर्मी-सर्दी लगने, देर तक दूध न दुहने. 
जनने के बाद ठंडा पानी देने से होता है । 


अलामत---कभी एक, कभी दो और कभी चारों दृध के 
गद्दों में सूजन हो जाती दै। दूध के बजाय पानी आने लगतः 
दै। बुखार होता है। जानवर बेचेन, खाना कम या बन्द कर 
देता दे । फोड़ा बन जाता है, जो फूटकर नासूर होजाता है । 


इलाज---तेल या साल्ट का जुलाब दो। पीने के पानी में 
कलमी शोर १ तो० दो । दूध या मवाद को दिन में कई बार 
निकालकर दवा दो । पोस्त के छिलके पानी में पकाकर उनकी 
टकोर करो | बाद को मकोद के पन्‍्तों का अक्र, काली जीरी और 


पशुओं का डॉक्टर घ्क 
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गेरू पानी में मिलाकर गुनगुनी लेप कर दो । जब जख्म होजावे 
तो फ़िनायल नीम के तेल मे मिलाकर नीम के पानी से धाने के 
बाद लगाओ । अगर थन का सूराख बन्द हो, तो उप्तको डाक्टर 
से खुलवा दो । खाने को ऐसी खुराक दो, जिससे दूध की पेदा- 
इश ज्यादा न हो + बुखार के लिए काकफ़र २ मा०, शोरा १ तो० 
शराब १ ड० दो | आधघ सेर दही में पाव्र-भर सीठा तेल मिला 
कर अन्दर दो। जय थन में गिल्टी पड़ जावे, तो १ पाव कत्था 
९ सर पाजीमें मिलाकर पिल्षाओ। जब थन मारा जावे, तो गाभन 
की हालत में १ पात्र तेल महीने में १ बार दो ! दो घण्टे पहले 
३ ७० होंग चने के आटे में दो। जब दूध देठी हुई को यह तक- 
ल्ोफ हो जावे, तो काली मिच व काली जीरी हरएक एक छुटाँक 
को आध सेर घी में मिल्लाकर सुबह-शाम दो बार तीन दिन 
तक दो । 
( ६ ) बच्चेदानी की जलन 


ै ७5॥5 


सबब -- बच्चे के पेदा होने में तकलीफ़ या चोट त्ञगना | 
रूदी लगना | बच्चा येदा होते वक्त मेले-कुचेले हाथ डाज़ना । 


अलामत -- पेशाबगाह से बदबूदार स्वाद का आना। कद्रे 
कि 
बुखार, बेचनी । 


इलाज - मरीज़ को सर्दी से बचाकर आराम से रखना। 
तेल का जुलाब देना । गर्म ल्ञाल पानी से बच्चेदानी को घोना। 
काफर २ भा०, कलमीशोरा १ तो०, शख्रब १ छ० आध सेर 
पानी भें दो बार देना । 


सद्र पशुओं का डॉक्टर 





(सन तक3+क++...+-++--श_+ -+५+ ने उक 3 मकान जान लक«नान- “जिन जफनर- +बै+>>+>०+० ५ 


(७) बच्चेदानी का बाहर लोट जाना 


[एशाइ700 0 घर प$ 


सबब--बच्चा पेंदा होने में बेक़ायद्गी । दश्मल्ला जानवर 
का कमजोर होना । 


अलामत----पच्चेदानो का, जिस में गुठलियों की बनाउट 
के गद्‌द जेर से ढके रहते हैं, पेशाब के रास्ते से वाहर लौट 
पढ़ना । 


इलाज--बन्चेदानी को ज्ञाल दवा से घोहर और देसी 
शराब चुपड़कर फोरन अन्दर करके छींका लगा दो और चन्द 
दिनों तक धोते रहो । अगला घड़ नीचे और पिडुला ऊँचे रक्खो । 


(८) पेशाबगाह में कीड़े पड़ना 


जुतए 205 ॥: एक फश, 


सबब---्॒च्चा देने के बाद जगह गन्दी रहने से मकखो 
की ४२: 5 ण्डे ने न भ्े 
ड़ कृत छ़ ड्ु 30१ & | 


अलामत--परह जगह सूज जाती है ओर जख्प से ख़न 
बहता रहता है । 


इलाज--जञानवर को काबू करके कोड़ों को निकालकर 
फ़िनायल या बच पीसकर भर दो | फ़िनायल तेल भ॑ मिलाकर 
लगा दो । ४ 


बललफलणत ५ 


आग . ६ 
आँखों की बीमारियां 


[2।5९8868 रण ९एल8 





१३) 
१९०६ 


(१) आंख का दुखना 
()[0:07)5|72 ७ 


सत्ब--क्रिप्षी चोट से या किसी चीज के पड़ जाने से, सख्त 
गर्मी व सर्दो, बरबूरार गन्दे मकानों में रखना, मक्वी व मन्डुर 
का काटना । 
अलामत-- »ँखों का सु्खे होवा, बरस पगोटों पर आकर 
आँख का बन्द होता | आँसुओं का जारी रहना, पपोटों पर बरमत 
का होना ' 
इलान -अगर आँख में कोई चोज़ पड़ गई है, तो उसे 
लिकाज्षकर अरण्डो का तेतव डाज्ञो | फिर आँज भें शुन्ाती 
फरकी १० रक्ती गुताब के अर आधो छूटाँह में मिलाऋर 
डाज़ो । अगर आँख में सूनन हो, तो पोध्त का ड्िलऊझा पानी 
मे पकाकर उसमें साफ़ रूई सिगोकर सेक करो। ज्ञानबर को घव 
(६ रोराती से ब॒वाकर अन्वेर स्थान में रक्ो | शुरू हालत में 
बजाय सेकने # फिटकरों के लोशन मे साफ रुई तर कक आँख 
प्र रखकर बॉबी ओर वार-बार तर करते रहो लिन जब 
बीमारो दर को हो जावे, तो सेक फ़ायदा करता है। मरीज को 
आँख रगड़ने से रोफना चादिये। खाने को चने का दाना चनन्‍द 
करके चोकर, हरी दब-घास देनो चाहिये। पीने के पानो में 
साल्ट २ छुटाँक, कल्मीशोरा १ तोल्ा मिल्लाकर १ हफ़्ते तके दो । 





६० पशुओं ,का डॉक्टर 
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(२) आंख में जाला फूला पड़ जाना 
(०7982॥0 ए ० (207"&७ 


संबंध--जब देर तक आँख दुखती है, तो पुतलो पर जख्म 
हो जाते हैं, जिस पर बाद को सफेदी होजादी दे । 


गअलामत---आँख में काली पुतली पर सफेदी छा जामा या 
दिखाई म देना । पानी का बहते रहना। श्रॉँख का बन्द रखना ! 


इलाज--कछाला सुरमा १ तो०, चाक्सू ६ धाशे, जिसे इमली 
के पत्तों मे पेझारहुर छिलका उतार कर साए से सखाकर, कलशी 
शोर ३ रा०; हाथी-दाँत का बुरादा ३ मा०, मिलाकर कागजों 
नीबू के अक के साथ खरल करके चने के बराबर गॉँलियाँ 
बनालो । ? गोली पानी में साफ पत्थर पर घिसकर दिन्ल से हो 
बार डालो | धर से बचाओ । फिटरी को बहत बारीक प्रीसंकर 
दो बार थोड़ी * आँख मे डालो | 


(३) श्तॉधी ( रात को न दिखाई देना ' 
स्‍]2॥30 ॥0870॥॥ 0858 

सवंध--यह आखाबी कमज़ोरी के बाइस होता है । 

अलामत-- दिन छिपने के वक्त से जानवर टोहकर चलने 

लगता डै, पास का उसको नहीं दिखाई देता । 


हलाज---मछली के पित्त में शहद बराबर का मिलाकर ४ 


रोज्ञ तक आँख में डालो | या हुक की कीट पानी में पीसकर 
लगाओ | अरण्डी के तेल को चन्द बू द डालो । 


| 


पशुओं का डॉक्टर ६१ 
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. (४) मोतियाबिंद 
(+50878 2६ 
( आँख के अन्दर के पर्दे में पानी उतर आना ) 


सवब--- अक्सर बुढ़ापे मे' या चोट -सदमे से पानी उतर 
आता दे । 

अलामत-- जानवर अन्धा होजाता है। तिल्न फेल जाता 
है, जिसके अन्दर स्याही के बजाय सफेदी नज॒र आने लगती है। 

हलाज----नानपरों में यह लाइलाज,मर्ज है, क्योंकि आप- 
रेशन के बाद चश्मा नहीं लगाया जा सकता। 


(५) आंखों के डेले बड़े होकर अन्धा होजाना 
मबब--नाई के पटठे का फाल्लेज होता | 
अलापत--तिल बड़ा ब उला बड़ा द्वोना, दिखाई न देना 

यह भी लाइलान मर्ज दे । आँल्व में कीड़ा सूत की तरह का पैंदा 
होना | 
इलाज--डाक्टर से/आररेशन कराओ | 


>> ७० ६---- “८ - 


भाग ७ 
कानों की बीमारियों 
[१४९85९8 0 ०६ ७७॥8 


कान, जानबरों में सिर के दोनों तरफ, सुनने के आशले हैं । 
जब कान के अन्दर हब पर्दे पर लगती है, तो सुनने की क्रिया 


सील, कम न»«म»+3 3 33 पन--मनाननननण 33 3+ - 
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होती है। कान का अन्दरूनी भाग बहुत नाजुक होता है, जिसमें 
मेत्न होकर या किसी खुजली बगेरह के कोड़े या चोट के बा 
अक्सर सूजन होकर मवाद बहने लगता दै, जिसपर हरी मक्खी 
बठकर कीड़े के अण्डे दे देती है, ओर कीड़े पड़ जाते हैं । 


( १ ) कान की खजन' 
()(05 

सबब--मेल का होना, चोट -सदमा । 

अलामत--जानतर कान को पर से या खटे से बार-बार 
रगड़ता ओर फटफटाता है ओर उस तरफ गदन को नीचा 
किये रहता है । 

इलाज---नीम के पत्ते व पोस्‍्त का छिलका ई छटॉक २ खेर 
पानी में पक्राकर कम्बल के टुझड़ां से सेक कोीो। बाद में 
कान में भप्नोज्नन के पत्तों का श्रक निक्राज्ूकर गुतगुत्रा ऋकरके २ 
रत्ती अफ्रीम पिल्ाकर डालो। दिन में दो बार सुबह -शाव डालो 
खुजलाना बन्द कर 


(२) कान से मवाद आना 
(2६077006+ 

सयब--कान के अन्दर मेल या चोट- सदमे से जखरूप होकर 
मवाद आना | 

अलामत-ऊान को हिलाना, खुजज्ञाना व नीचा रखना । 

इलाज---#न को लाल दवा के गम पानो से या नीम के 
पके पानी से धोकर जस्त व काफूर गोले के तेल में मिलाकर दिन 
में दो बार छगाओ | 


भाग ८ 
दिमागी बीमारियां 


[)॥889 8९8 ०0० शाधाप 


जिस्म में दो तरह के आसातवअ यानी बारीक-बारीक पदठे 
काम करते हैं । एक से तो जिस्म में हरकत होती है, ओर दूसरों 
से छना मालूय होता है। जब हरकत करनेवाले आसाव बीमार 
होते हैं, तो फालिज होता है। जब दूसरे बीमार हों, तो छ ने 
को ताक़त जाती रहती है । 


( १) सरसाम 
[2७ पा प्र 
यह दियारा की झिल्‍्लयों के पदों में खन भर जाने से 
होता है, जिसका बाइस दिमाग पर चोट लगना, जहर खन में 
शानिल होकर दिमाग में जाना या छु तवाली बीमारियों का 
जहर दिमाग में चहना है । 


अलामत--_ह मोटे ताजे जानबरों में, जब उनसे कड़ी धूप 


+में सख्त काम लिया जावे, द्वोता है | शुरू में जानवर बद्हबास, 


आँखें सुर, नब्ज सुस्त व आहिस्ता, नींद आना, बाद को बुखार 
होकर पागल-सा मालम होने लगता है। फालिज होकर मर 
जाता है । 

इलाज -सच्से पहले जानवर की फरद लो। सिर पर ठंडा 
पानी डालो, ओर बराबर डालते रहो | अन्दर एक जुलाब दो,- 
जो जमालगोटे के बीजों का तेल १० बंद तीन पाव अलसी के 
तेल में मिलाकर दो । मीठा तेल १० रत्ती दिन में दो बार दो ॥' 


६७ पशुभों का डॉक्टर 


(२) मिर्गी 
70/0॥8 98 ए 


यह रोग बच्चों में कभी - कभी होता दे, जो पेट के कीड़ों के 


सबब से होता है। 


अलामत--जानवर एकाएक लरजता, लड़खड्ाकर गिर 
जाता है। गद॑न अकड़ेकर पीछे को धूम जाती दै । बेहोशी होना 
मुंह से काग आना, पेरों का अकड़ना । 

इलाज--कीड़े मारने के लिये बायबिडंग १ तो० ३ दिन 
देकर बाद को तेल तारपीन १ तो० आध पाव से १ पाव तक 
अलसी के तेल में मिलाकर दो । बाद को बालछड़ १ तो०, 
जवाखार ६ मा०, गुड़ आधो छुटाँक मिलाकर दिन मे' तीन बार 
खिलाओ | गुदी पर दारा दो । 


( ३ ) खफ्ता या बेहोशी 
3 00094059५ 
यह मिर्गी से जुदा बीमारी दै, जिसमें मोटे-ताजे जानवर गर्मी 
में बीमार होजाते हैं। द 
सबब---गर्मी से खून का दोरा दिमागु में ज्यादा दोकर किसी 
किसी रग का फट जाना । 


अलामत---जानवर का बेहोश होकर एकबारगी गिर 
पड़ना । पैरों से हरक़त चली जाना । नब्ज्‌ कमजोर और तेजी 
से चलना । आँखों की पुतली फेल जाना ओर दिखाई न देता । 
दम घीरे-बीरे ओर खरोदे के साथ लेनो । 


पशुओं का डॉक्टर. ६५ 
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इलाज--बेहोशी की हालत में फरद--गदन की बड़ी वाली 
रग से, जिसमें खून कटके से चलता नजर आता है, जिसे 
जुगलर बेन कहते हैं--लेना | होश आने पर जुलाब देना। और 
जानतब्र को ठण्डी जगह में आराम से रखना । अन्दर दूध देना । 


(४ ) फालिज 
297'9 ) ए88 
इसमें एक तरफ़ का घड़ या पिछल्े हिस्से ( धड़ ) से हरकत 
जाती रहती है । 


सबंब--कमर पर चोट-सदमा | सख्त गर्मी और सर्दी व 
बारिश में भीगना | बाज जहर खाना | या धूत की तरह के कीड़े 
रीढ़ की हड्डी के गृदे में पेंदा होजाना । 

इलाज---जञानवर के नीचे खूब बिछाली लगाना और थोड़ी- 
थोड़ी देर बाद करब्रट बदलते रहना | दूध श्रण्डे पिलाओ । 
संखिया ४ रत्ती, कुचला 9 माशा, सोंठ ६ माशा, हीराकसीस ६ 
माशा, नमक लाहोरी आधी छुटाँक आघ सेर पानी में दो। 


“*%० ६-८ 


भाग ६ 
दिल व खून की बीमारियाँ 


()7809803 0 +697' 


दिल, मवेशी की बाइ तरफ़ दसरी पतली से छूटी पसली 
तक बाइ कुद्दनी के नीचे फेफड़े में, जिसका वजन ४ से ४ पोंड 
होता है, रहता है, जो खन को सुकड़ने ओर फेलने से आगे को 
घकेलता रहता दे । इसकी द्वालत का द्वाज्न, नाड़ी - परीक्षा से, जो 


६६. पशुओं का डॉक्टर 
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जानवरों में दुम के नीचे या. जबड़े के नीचे के किनारे पर हाथ 
रखब र, मालूम की जाती है । इससे मर्ज के पहचानने में बड़ी 
मदद मिलती है । बलों में दिल की बीमारियाँ द्‌ रूरे जानवरों की 
बनिस्बत कम होती, हूँ। दिल एक मिनट में ४० से ४० बार सुकड़ता 
और फेलता है, जिसके कारण नब्जु ४० से ४० बार तन्दुरुस्तीः 
में चलती है क्‍ 
( १ ) दिल को धड़कन 
[9] 00॥ 0०ा छाए 
सबंब--२र तक बदहजुमी रहना | कमजोरी खन और: 
जुहरों का खून में मिलना । 
अलामत--- गाड़ी छोटी, लगातार थोड़े कामसे जानबर थक 
जाता है ओर दम जल्द -जल्द लेता है। भूख की कमी। आँखें: 
हरकत जल्द - जल्द करती हैं । 


(२) दिल के' अन्दर की भिल्‍ली की सूजन 
द [.700027 0१0( 8 
सबब---खुन का जुहरीला,होना | गठिया की बीमारी असे 
तक रहना। 
अलामत---बुखार, कमजोरी दिल की, बेक़ायदा हस्क़त 
नब्ज़ खन के बहाव में आवाज आना । इस मर्ज को पहचान 
मुश्किल है । मौत में खतम होता है । 
( ३ ) दिल के बाहर की मिल्‍ली की खजन 


[2७+"४ ०970॥4॥8 


( यह मवेशी में अक्सर होता दै ) 
सबब्‌-..चोट - सदमा, कील या रुई का खाना, जो मेदे क्‍ से 
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निकल कर दिल में चुभ जाती दै।गर्मी-सदी का लगना। 
गठिया को बोमारी । 


अलामत--मरी ज सुस्त, कभी भूख, बदहज्मी, (कभी -कभी 
पेट फलना, छोटी साँस, जो पेट से लेता है, नंब्ज बेक़्ायदा और 
बीच मे बीच मे रूकना, नथने फैले हुये, खाना-जुगाज़्नना बन्द । 
अक्पर द्द जाहिर करता ड्ढै | दाहिनी कार चूट बेठता त्र लेटता 
है । गर्दन के दींगे और छाती पर वरम । बड़ी रगें खन से भर 
जाना | छाती को वाई' तरफ दबाने पर दर्द मानता। क्रब्जु 
लड़ खड़ा ऋर चलना | अगर हमला थोड़ा है, तो आराम हो जाता 
है, वरना अक्सर मौत में खात्मा होता है । 


इलाज--ड्ञाती पर बाई' तरफ जमालगोटे का तेल १ हिस्सा 
कड़ए तेल २ हिस्से मे' मिलाकर लगाओ । कब्ज हो, तो तेल का 


जुल्लाब दो | पेरों को मलकर गर्म पटटी बाँधो। कलमीशोरा,. 
काऊर और देशी शराब दिन मे' दो बार अन्दर दो। 


( ४ ) रग को जलन 
7207000(398 


सदर --चोट -सर॒मा, या जमे खुन का टुकड़ा रग मे' जाकर 
रूक जाना जदरीला *खन । | 

अलामत -रग का फून्न जाना, उसमे' जलन व गर्मी होना ॥ 
बाद मे फोड़ा बन जाना । 

इलाज --अव्वल. द्वालत मे ठंड पहुँचाओ । जब पुराना हो 
जाओे तो /सेक करो। और आखिर मे जमालंगोटा ' पीम्रकर 
प्काल्र लगा |. 


भाग १० 


खून की बीमारियां 


)28088€8 ०[ - 0]।000 


, खून जिस्म मवेशी मे' १०० मे २६ हिस्सा होता दे । जो 
दिल के दबाव से रगों मे' १ सेकेन्ड मे' दोर करके ओर जिस्म 
की टट-फूट की कमी को पूरा करके फिर दिल में धापस्र हो 
ऋर फेफड़ों में सक्राई पाकर दिल में आता दै । ओर जिन्दगी 
भर यही दोर रहता है। 


खन जिगर, तिलली व हडडी के गृदे में पेदा हुआ करता है 
“जिपमे' लाल व सफेद बारी5-बारीक दाने, चन्द किम्म के 
नमक ओर जमनेवालो चीज जिसे फाइब्रिन कहते हैं. होते हैं। 
नपर ही जिन्दगी का द्ाग्मदार है। इसीमें शामिल हो+र गिजौ 
का हजमशुदरा सत वयाती व आक्सी जन हवा हर हिस्से -जिस्म की 
परवरिश के लिए पह चती रहती हे । जब यह गाढ़ा हो जाता दे 
तो प्यास लगती है। इसको बोमारी सुटापा या ज्यादा मोटा. 


होना दे। 


(१ ) मुठापा ( ज्यादा मोटा होना ) 
(/06९57१५ 


सम्रप अच्छी खूराक प्यारा देना और आराम ले रखता । 
और बहुत ही कम काम लेना । जब हाज्ुमा अच्छा हो, तो खन 
, ब्यादा इतता दे और जिस्म मे' कम खच होता है, तब चर्यो 
जिस्म में बढ़ जाती है । 


बे. 
न फ 
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अलामत--च्यादा मुटापा, थोड़े काम से दम चढ़ जाना । 


इलाज-.खुराक कम देना ओर काम ज्यादा लेना । चरने के 


लिये खुले मेदानों में छोड़ना । तेल वाली गिज्ञा व दाने बन्द 
कर देना । 


( २ ) कमजोरी 


48927 8 
( इसमें खन पतला व कमजोर द्वोता दे ) । 


सबब---ख़राब हाजमा, पुरानी वीमारियाँ रहना, ख़राब हवा, 

जा व पानी, खन बहना । 
अलाप्त -कमजोरी, छुध्तो, भमख कप्त लगना, नाड़ी कप्रजोर 

व तेज चलना, दुबलापन, पेर ठंडे, गदन के नोचे खाल में पानी 
भर जाना, जहों का पड़ जाना । किललियों का ब्यादा होना 

इलाज--द॒ए किस्म के सबच् को दूर करके अच्छे खाना को 
थोड़ा -थोडा देना । हलका जुलाब देना । खाने में नमक रोजाना 
१ छुटाँक दिन में दो । या एक बड़ा डल्मा स्थान में चाटने के लिये 
रख दो । क़ब्ज न पड़ने दो । क वी -क भो खाल्ट या तेज्ञ देते रद्ो 
द्वीराकसतीस ६ माशा, चिरायता १ तोला, नमक ३ छूटाँक, आध 
सेर पानी में दो बार दो। चरने को छोड़ना । 


( ३) बुखार 
॥ 0 ०शणए€८ 


( जिस्म की मामूली हरारत १०२ डिग्री से बढ़ जाना ) 


सबब---खराब गन्दी आवबहवा, मच्छर चीचड़ी व मक्‍्स्ती 
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के काटने से छुत पहु चना, ज्यादा खराक, क्रबज्, पस्तीना बन्द 
होना, ज्यादा सर्दों -गर्मी का लगना, जदूर का खन में मिलना । 

अलामत--जिस्म कॉपना, बाल खड़े होना, नाड़ी तेज 
चलना, दम बार-बार जल्द लेना, जो गर्म द्योता दै। दूध में 
कमी, सुस्ती । मु ह खुश्क, क़ब्जु, पेशाब गाढ़ा व कम, खाना -: 
जुगालना बन्द । 

इलाज - जानवर को साफ़, हवादार अस्तबल में हवा के 
भोंके से बचाकर मोसम के लिहाज से कपड़ा उढ़ाकर रक्‍्खो । 
स्थान में १ बाल्टो ताज़ा पानी, जिसमें नोशादर व कलमीशोरा 
£ तो०, व साल्ट १ छुटाॉक पड़ा हो, पीने के लिए रकखो । दवा 
के तौर पर काफर ३ मा०, कलमीशोरा १ तो०, देशी शराब १ 
छूटाँक, आवब सेर पानी में दिन में दो बार दो। बेहतर दे कि 
यह दवा, घो आध सेर, काली मिच आधी छुटाँक इसकी पहली 
खाक एक बार में देने के बाद, अगल दिन से दो। अगर 
बुखार एक दिन छोड़कर आता हो--जा राजाना जानवर की 
गुदा में थरमामीटर लगाकर देखा जा सकता दहै-- तो गोपमा 
घास के फल <६ छुटाँक, काली मिच १ तो०, आध सेर पानी में: 
थीस कर एक बार दो । 

(७) गठिया - बाय 
६) (4॥॥99847] 

इसमें खन में जमनेवाला तुर्श मादा पंदा होकर रग, पटटों 
आर जोड़ों में जाकर सूजन हो जाती है 

सवत---एकदम गर्मी में तर ठंड का लगना, जेसे बारिश 
ओँभीयना + ज्यादा ग्रिजा और कम्त कान। बूढ़े जानजरों को 
ज्यादा दोता दे । 
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 अलामत--दो तरह को द्वोती द्वे। पदलो तेजवाली, जिसमें 
बुखार १०४ दर्ज तेजी से चढ़ता है। जोड़ों में सख्त दंद, जो 
एक तरफ़ से दूधरी तरक बदलता रद्ता है। जानव< लँगढ़ाकर 
चलता दै, दबाने से दर्द मानता है। कब्ज, खाने -जुगालन में 
-कृप्ती होना । जब जिस्म के माँस में वह माद्दा जाता है, तो दे 
'बहुत होता है । पसीना, पेशाब कम होता है। 

इलाज---जानवर को शुरू में साल्ट नमक २ पोंड, सोंठ 

१ छूटाफ, गम पानो २ सेर में दो । बाद को अगले दिन से 
शोरनजान १ तो०, कडु ३ काली जीरी २ तो०, कलमीशोरा 
? तो०, जबाखार १ तो०, सोडा खाने का २ तो०, गर्म पानी | 
सर में दो बार रो । चने का दाना न दो। बिछाली काफ़ी 
लगाग्रो वरमवाज्ञी जगहों पर सेक करके तारपीन का तेल १ छु० 
कार र्‌ तो०, कडु आ तेल ? पावर में मिल्लाफर दिन में दो 


बार मज्ञी 


भाग ११ 
जिल्द - मजे 


8743039५808 ० पं 


जिल्द तन्दुरुती की हालत में बदन के नाकिस माद्दों को 
वसीने के जुरिये बादर निकलकर और हवा अन्दर करके खुन 
साफ करने का हराम देतो है । जब सफाई व मालिश नहीं की 
जाती, तो तरह तरह को बीमा रियों में मुब्तिला' हो जाती है। 
जितमें तरह-तरह के को डे पेद! होरर खन चसकर जानवर 
ये कयजोरी पेद। कर देते हैं। तन्दुरुस्‍्तो में खाल्य त्रिरुतो, 
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चमकदार, ढीली द्ोती दै । जो मज होने पर खुरद्री और बदन 
से सट जाती दै। 
(१) छाजन, चेपा या दाद 


#0शांतरा व राहु रात) 


इस मजे में जानवर की जिल्द में बारीक-बारीक दाने 
निकलते हैं । जिनसे पावी बहता है | 
भै सबब---ख़ राब गिज़ा ध प नी, जिससे खून गन्दा द्दो जात! 
दै। जानवर का गन्दा रखना । मालिश व सफाई न करना ; 
बच्चों में, जब दूध न मिलन से कमज़ोर हों, यह बीमारी. होती 

! 

अलामत---चहूरा, कान, गदन, कमर की जिलल्‍्द पर बाल 
गिरकर सख्त खुरंड बन जाना | जानवर कमजोर होताजाता है। 

इलाज---खुरण्डों को गम पानी और साबुन से धोकर 
फिनायल १ हिस्सा अरण्डी के तेल या नीम के तेल में मिलाकर 
एक बार दिन में लगाओ्रो। जरत फ्‌'का हुआ १ तो०, काफूर 
३ मां०, नारियल के १ छुटांक तेल में मिलाकर लगाश्ो | 


( १ ) मस्से, खाल में सख्त उभारों का पदा होजाना 
शै।87458 क्‍ 
सबब---खून में ऐसे मादे का पेदा होजाना 
अलामत---उभारों का सख्त होना, जिनमें मबाद नह 
पड़ता ये अक्सर चेहर, होंठ, नथनों व्गरद्द पर होते हैं । 
इलाज--- जब छोटे हवों, केद्ी से काटकर दागु दो. या चूनः# 
ब्मा दो । द 
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( ३ ) रसोलियां 
। (3।7॥(: घा ४ 
खाल के नीचे गेंद-सी पदा ' होकर बढ़ती चली जाती हैं, 
जिनमें दर्द नहीं होता । 
इलाज--शगाफ देकर निकाल दो | फिर जख्म में टॉके 
बाक्ष से लगाकर 7खूम का इलाज करो | 
( ४ ) आँत का जिल्द में उतर जाना 
[677]8& 
संबब--चो? - सदमा । बच्चों म॑ नाफ में सराख से उतरना । 
अलामत--- खाल के नीच मुलायम उभार होना, जिसको 
अन्दर को दवाया जाये, तः दव जाता हे ओर फिर उसी तरह* 
निकल आता है| तव आँत में चारा अड़ .जाबे, तो खनथ्याक 
होजाता दे । 
इलाज--हुरू हालत भे अन्दर करके रुई रखकर अस तक 
दबाकर पट्टी बाँघो । हरगा बाद को आपरेशन करा दो । 
( ४ ) जिल्द में वसम का होना 
(0.॥& 
यद दबाने से देव जाता है ओर गम नहीं होता । 

, संब्रब--- उम्र कोरी, खराब गिज्ञा, खून का पतल्ला होना, 
कमजोर करने वाले मजे, दिल की कमजोरी, मेहनती जानबर 
को खड़ा रखना, क्रठत | कभी-कभी चमड़े की खराश से होता है । 

इलाज--- प्रव्वल एक हल्का जुलाब दो, जो साल्‍ल्ट आधघ 
सेर न्यक » पाब, सोंठ $ छटाँक, गम पानी में मिलाकर दो। 
बाद को हीराकुसीस ४ माशे, संख्या सफेद २ रफक्ती, चिरायता 


३०४ पशुओं! का' डॉफ्टर 





१ तोला, सोंठ १ तोला, नमक लाहीरी २ तोला बेपन में मिल्लकर 
दो । गिजा धीरे-धीरे अच्छी बढ़ाओ । 


( ६ ) जिल्द के नीचे हवा भर जाना 


()[0क्‍]956॥)& 


सबब----खूत को खराबी | खाल मे' छेद दोजाना, जिससे 
बाहर की हवा खाल भें चली जाती है । 


अलामत---जब्र खाल को दबाया जाबे, तो फूली जगह में 
चिरचिराहट को आवाज सुनाई देती द्वै।बुखार नहीं होता। 
परन्तु जब लंगड़ी की बीमारी हो, जो छूतञाले कीड़ों के बाइस 
होती दे, तो सख्त झुखार होता है । 

इलाज--वरम की जगह में जग&-जगढ् चाकू की नोक से 
छोटे चीरे दो, ओर उप चोरों में से हवा को दाब - दाबकर बाहर 
निकालो । बाद को उत पर तेल नीबू व काफूर मिलाकर मालश 
करो और जख्मों पर लगा दो । 


(७ ) जिस्म में सखी खुजली व बाला का गिरना 
७7268 


. सबब--जिल्द का मेला रखना | खराब खूराक़ व चाश्रा- 
'यानी । अन्धेर स्थात में रखना । 

. अलामत---जानवर बार-बार जिस्म को खुजल्ञाता दे । 
बाल गिरते हैं । । 
' * इंल्ाज---साफ़ रखना । जिल्द में १ द्विस्सा मिट्टी का तेल 
४ हिस्से दूध में मलाकर तीसरे दिन मालिश करो। शिजा व 
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दि आक 


पानी अच्दझ्आ, ताजा दो। गन्बक १ तोला दाने में मिलाकर 


खेजाना दो । 


( ८ ) साँप, बिच्छू, भिड़, मक्खियों का कॉटना 


0॥॥8#8 ९ 07 5९0८07707 0(6 


अक्सर चरते वक्त साँप जबान में काटता है। इलाज सॉप 
'बाटने क्रा-काटो जगह से ऊपर रघ्ती का बंब दो! उस्र जगह 
को चौरकर लाज दत्रा भर दो | विचछू व बर के काटे डी जगई 
चूना, नागादर बराबर पानी में मिल्ञाकर लगाओ या सिरका, 
फिटकरी, नमक का पानी मिलाकर लगाओ । 


( € ) खुजली, जा कोड़ों के गाइस हा 


सत्च--जिल्द का गनदा रहना । छूत वाले जामगररों से 
मिलना । 

अलामत--यह बीमारी चेहरे, गर्देन, कन्बों ओर दुश्न के 
नीचे होती है, जिनझो जानवर बार - बार खुजलाता है, ओर जख्म 
'कर लेता है। यह बीमारी जानबरों से आदमियों को भी हो 
सकती है । 

इलाज --उप्त जगद्द को गर्म पानी व साबुन खे धोकर 
दारचिकना ४ रत्ती १० छुटाँक पानी में मिलाकर लगाओ। घूख 
जाने पर गन्वक १ छटॉक, जवाखार २ तोला, शोराम की लकड़ो 
का तेल २ तोला, बकरे की चर्बी १ पात्र या कड़ू ए तेल या नोम 
के तेल १ पाव में मिलाकर तीसरे दिन लगाओ । खाने में गन्धक 
१ नोला, भुना हुआ सुद्दागा १ तोला मिलाकर दो , भिट्टो ऋ तेल 
£ हिस्सा ५ हिस्से दूध में विलाकर क्षगाना फायदेमन्द है। 
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( १० ) मनया फूटना 


(० |. व 3 (७॥0 "७ 2५९७ । 

सत्रत्र--शक कीड़ा जिल्द के अन्दर से खाल में &द वर 
देता ढे, जितसे खून गदन, कंधों पर खास करके बहता है | परत 
कोई तक़लोक नहीं हीती । 

इलसाज--ज्ञानबर को साल्ट १ सेर, सोंठ ? छुटाँए, पानी 
२ सेर भें दो । बाद को १ पाव प्याज दिन में तीन बार करके एक 
महीना तक दो | संखिया ४ रफप्ती गेह के आटे में मिल्लाकर ५ 
हफ़्या दो * बाद ने गन्धक आँवला सार १ तो०, स॒रभा ६ मा 
एक हफ्से तक दो | फिर संखिया १ हफ्ता दो। जख्य शोकर 
जा ह़्ह्दा पिल्तातए क्गाओओ | 


(१९१) जह 
4.0, 

व्‌ ेृ _ ृ ७ ं डर बन के नि कर 0 3... ये 

क्पर गन्ने तागबरों से जाड़े के मासम से! पड़ जाता ह ; 
बालों पर अण्ड द देनी 

इलाज----बड़े बालों को काट कर तम्बाक £ छुटांक, शरीफे 

की पत्ती २ छटांक २ सेर पानी मे' पक्काकर रोज़ाना नहलाओी 
या दारचिकना ४ ग्तो, २० छटांक पानी मे' मिलाकर मलो ' 


(१२) आग से जल जाना 
छिपा 
दी के दिनों में अक्सर झूलों में आग लग जाती हे । 
इलाज --च ने का निथरा हुआ पानी, अलसी का तेल्ल या 
गोले का तेल, जिसमें थोड़ा काफर भी मिला लिया हो, बरापर 
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का लेकर बोतल में हिलाकर दिन में दो बार लगाओ | मक्खियों 
से बचाने को चादर डालो और चाटने से बचाओ । 


(१३) कीड़ों के दुम्बल 
४५४ १.१ |€5 
ये मौसम दह्यर में जानवरों की पीठ पर निरूलते हैं । 
सबंध ->एक शक्खी वा अण्डे देना, ।जसस जिल्‍्द के नीचे 


कीड़े बनकर उम्बल बनता है । 

अलामत---जिल्द के नीचे फोड़े-जंसे उभार होते हैं, 
जिनमें एक सूराख होता है, जिससे वीड़ा साँस लेता है। जब 
पूरा हो ह्ाठा ४, तो उससे बाहर निकल जाता ह | 


इलाज---भासम बहार के शुरू ही से जानवर के बदन 
पर फिनायल १ हिस्सा, तेल कडु आ ४ हिस्से से कमर, गदन 
वर्ग रह पर चुपड़ रखना चाहिये । जो दुम्बल पक गये हों, उनसे 
भीचकर दीडा निवाल दो, ओर फिनायल मिल्वाक्र तल लगादो 


(१४) सजन 
।46]420:38]7 3: 03! 
यह कुदरती तार पर जिस्म से नुकसान करनेवाली चीजु को 
दूर करने के लिये पदा होती दे । यह हर हिस्से - जिस्म में हो 
सकती है। उसकी जगह के लिहाज से तरह-तरह के नाम 
बीमारियों के हो जाते हैं। जब फेफड़ों में होती है, तो निमो 
निया. पड़ा में होती हे तो गठिया, जिल्द में होती दे, तो फुन्सी 
व फोड़ें कदलाती है । जहाँ यह होती दे, वहाँ पर खन का बद्ाव 
व्याद: धोता है ओर खन के सफेद दाने, जो जिस्म म॑ पुलिस 


५ ५० आ॥ ऋा७ा ४० एम्फमक>कक- नमक, 
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ओर फ्रोज का काम देते हैं, उप्त जगह पर जाऋर दुश्वन से, जो 
दाखिल होता हैं, लड़ते हें और उनको खा जाते हैं। परन्तु जब 
दुश्मन जबरदस्त होता है. तो उनको मार डालता द्वे और उस 
जगह पर मज़ाद बन जाता है, जो फुन्सो ओर फोड़े की शकल 
जिल्द में पंदा करता है । 

सबब---- वोट, सद॒मा, ज्यादा गर्मा बे सर्दी, कमजोरी । 

अलाभत--5ह जगह गम, दद, सुख अर काव करने से 
लाचार होती दै | वहाँ वरम होता है । 

सबंध यह दो सूरतों भें किया जाता द्वै । अव्वल जब (के 
हमला रू में सख्त होता हैं, तो ठंडा पानी डालना चाहिये ओर 
ठंडी गद्दी लगानी चाहिये। जब एक हफ्ते में हायरा न हो, तो 
डूसरे हफ्ते सेक ऋः | हल्दी २? तो०, साबुन १ तो०, गम पानी 
में मिलाकर लगाओ, ओर तेलों को मालिश करनों चाहिये। 
आगर फिर भी ३ है फ्ते तक कायदा ले हो, तो फिर १ हिस्सा 
जमालगोटदे का तेल, ४ हिप्ने कडुए तेल में मिलाकर 'प्लास्टर 
लगाओ | जब खाल उतर जावे, तो नमक ओर मक्बन लगाओ 
जानवर को आराम से रकेखो। खाने में चोकर, अलसो, दूध, 
हरी दूत - घास दो | चने न दो । अगर बु 7र हो, तो पानी में 
शोरा, नौधाइर तोला- तोल्म, साल्ट १ छटाँक दो और १ मा० 
काफ्र देशी शराब १ छ०, व शोरा १ तो०, आध सेर पानी में 
दिन भें दो बार दो | 

नल मी 
(१५) फोड़े फुन्सियाँ 
30॥|8 

जब तक उनकी चोटो पर मवाद न हो, गन्देबिरोजे का 

“फ्रोया लगा दा । अगर दद ज्यादा हो, तो पुवटिस अज्ञप्ती, 
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प्याज़ या आटे में सुद्दागा डालकर दिन में ३ या ४ बार लगाओ।. 
जब मत्राद पड़ जावे, तो चाक से चीरा ऐसा दो, ताकि मवाद 
खूब बहे ओर रुकने न पावे, जिसमें फ्रिनायल रुई में लगाकर 
भर दो | बाद को फिनायल १ हिस्सा, तेल ४ हिस्से में मित्नाकर 
लगाओ । अगर माँस बढ़ा हो, तो तृतिया लगाओ और फिर 
फिनायल व तेल लगाओ | परन्तु जख्म को रोजाना नीम के पत्तों 
के पके पानी स घोकर साफ़ क्रो, तब दवा लगाओ। जख्म 
भरने के लिए मुबसंख तूतिया, राल, नीम की पत्ती बराबर २: 
गाय के घी मे पकाकर बारोक पीसकर कपड़े में लगाकर मलो । 


(१६) हड्डी पर चोट, टूटना या जोड़ उतरना 
नक१टठाप्रा8 ७. ॥8007 07 


हडडी जिस्म में ढाँचे का काम देती है और जिस्म को 
रूहारे रखती है । उन पर मांस जुटा रहता दहै। जब वह छुकड़ता 
ब फ्रलता दै, तो दृड्डियों में दरकत पेदा होती दै ओर जानवर 
चल्नता-फिरता दै , जोड़ों में कुदरत ने तेल भी पेदा कियां है, 
ताकि इडडी सूम्टी द्ोकर घिस न जावे। गठिया में यह तेल जम 
जाता € जिस वजद्ट से जानवर जोड़ों को नहीं दिला सकता. 
आर दद मानता दै । 

सबब--चोट - सदमा, पेर का फिसल जाना । 


अलामत--हड्‌डी पर चोट लगने से ज्यादा दद होता है।' 
जानवर लें ड़ाता है ओर उस हिग्से को वजन पड़ने से बचाकर 
दसरे तन्दरुस्‍्त हिस्से को आगे बढ़ाकर उस पर बजुन डालता है, 
जिसमे लेँगड़ापन जाहिर द्वोता दै,। जद जगह क सुख, गम और 
दर्दनाक होती दे । अगर हृडडी टूट जावे, तो दिलाने पर खटः 
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खट की आवाज सुनाई देतो है अगर जोड़ उतर जावे, तो वह 
हिस्सा दुसरे हिस्से के मुक़ाबले में बदनुभा, बढ़ा हुआ और काम 
के नाक़ाबिल द्वोता है । 


इलाज---डहडडी पर चोट का इलाज अव्वल हालत में ठन्डा 
'पानी डालकर ठन्डी बफ की पटटी लगाओ, जब तक सूजन न 
जाती रहे । जाड़े के दिनों में बाद को धतूरे के पत्तों को पानी 
में पकाकर कम्बल के टुकड़ों को निचोड़े कर सेक भो कर सकते 
हैं। बाद को गम तेल की मालिश करके रुई रखकर पट्टी लगा 
देनी चाहिये | जब हड डी टूट जाबे, तो दोनों घिरों को मिला 
कर अलसी का तेल मल्ञकर रुई रखकर बाँत को खपतचियाँ रख 
कर सुतली या रस्सी से मजुबूत ६ हफ़्ते तक बँधा रक्खो | लेकिन 
जब खाल फटकर हडडी बाहर निकल्न आवे, तो उस हिस्से को 
अच्छी तरह घोकर फिता बल लगाकर पढ्टो ऐसी बाँधो कि जख्म 
वाला हिस्सा खुता रहे, जिसको घोकर रोजाना दपा फ़िनायल 
वगैरह लगती रहे, वरना सड़ाँद पडा होजवेगी। हड डी का 
जोड़ उतर जाबे, तो उसको खींचकर बेठा दो ओर वहाँ पर राई 
का प्लास्टर लगा दो । 


( १७ ) पट॒ठों में मोच आजाना 


5्ज़ाधांत 


सबब--कदना, नीचे-खाली में पेर पड़ जाना, दूसरे जानवरों 
से लड़ना वररह है। क्‍ 
. अलामत--जानवर लेँँगड़ा होता दै। काम नहीं कर सकता । 
_ डटोज्ने पर उस जगह ददे मानता है। 
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इलाज---शुरू हालत में ठण्डा पानी डाल्नो। ठण्डी पढ़ी 
ललगाओ । १ हफ्ते बाद से सेक करो | और फाफूर १ तोला, 


श्रए"्डे २ अदद, तारपीन का तेल १ छटाँक, 


पाव कडुए तेल में 
मिलाकर मलो । 


& १८ ) खुरों का तलस जाना या उनमें मवाद पड़ जाना 


(एत0967 000 


सबब--बला नालों के पक्की सड़कों पर ज्यादा मंजिल 
कराना । कील वरगेरह का चुभ जाता ॥ 


अलामत---जानवर बहुत लेंगड़ा करके चलता है। अगर 

खुर को उठाकर तन्नत्रा दबाया जावे, तो चह पोला मालूम होता 

कै, और ददे मानता है | कील बगंरह अगर घुसी हो, तो वह भी 

दखी जा सकती है | अगर फ़ोरन्‌ न निकाली जाबे, तो सुम - भर 

में मबाद वन जाता दे, जो झक्‍सेर ऊपर फूट निकलता है, जहाँ 
खाल ओर सुम मिल्ना हुआ होता दै। 


इलाज--चो ऋर को पानी में गर्म करके ओर नमक डालकर 
डाट में रखकर दिन में ४ बार पुलटिस के तोर पर बाद तारपीन 
का तेल चुपड़ के लगाना चाहिये | कील को निकालकर और सुम 
को छीलकर मबाद निकलने का रास्ता खुला बनाकर तारपीन का 
ह तेल लगाकर दिन मे कई वार पुलटिस बाँघे । 3 नवर को्‌ (राम 
न्‍से स्‍क्‍्खो । 
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ककल++ नम. सर म+जकानथ५-+-मक-#डक ०७७०» +०जन» 2 पा 


( १६ ) सींगों में कीड़ा लगकर भ्रुक जाना या टूट जाना 


7-8८६घा-8 0 ॥0778 


सबब--मींग में जब अन्दर हड़ी में कीड़ा लग जाता है, तो: 
वह झुक जाती है. ओर दद करता है | लड़ने से या किसी दूसर! 
चोट से सींग हट भी जाती है । 

अलामत--सांग का झुक जाना या टूट जाना । 

इलाज---कछुकी हुई सींग को या दूटी हुई टोंग को व्सह्े 
नीचे से आरी स काटकर अलहदा कर दो । खून रोकन के लिये 
तूतिया ओर किटकरी बराबर लेकर कटे हिस्से पर रखकर रुई का 
दबाव देकर खींचकर दुसरी सींग से मि्ञाकर पट्टी बाँधो। रोजाना 
नीम के पानी से धोकर फिनायल लगाकर पट्टी बाँबो, जो 
साफ हो । अगर माँस बढ़ जाबे, तो तृतिया लगाकर पढ्टी बाँध 
दो | फिर फिनायल्न लगाकर पट्टी बॉधो। सींग को रगडने से 
बचांओ । कुकी खींग वाले को ४ रत्तो संखिया आटे में १ हफ़्ते 
छोडकर बतौर टानिक के दो । लगाने का नुसखा--चना २ छटाँ+, 
दड्डी फुकी हुई १ छटाॉक, तूतिया १ तोला, फुकी फिटकरी १ तोला, 
काफूर १ तोल्ा, कततीत १ तोला, तेल तारपीन १ तोलज्ञा बढ़ हुये 
माँस पर छिड॒ककर रोजूना पढ़ी बाँधो। 


है * 
माया नम याकहक 4, (# ६ स्शालाजाकला्ापकडादि 
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ज़हर दिया जाना 


70580॥8 


मसजशियों को खाले बहुत काम आती हैं, जिनका ठेका चमारों 

* को दिया जाता हे जब जानवर कम मरते हैं भोर ठेकेदार का 

नुक़पतन होता हैं, तो वे अक्सर जानपरों को जहर संखिया देकर 

मातते दें । खालकर उप्र समय, जब छेरे की बीमारी भी हो, 
साफ गाऊिक जान 4र का मज से ही मरा हुआ समझे। 


( १ ) संखिये का जहर देना 


क ह 80७॥)80  ।?080॥॥ 


आअडरों में आप जहूर जो दिया जाता है, सफेद संखिया दे, 
जो वाज़ारों में मिन्न जाता दै। उसे आटे मे मिलाकर जानवर को 
खिल्ल. वा जाता दे, जो - माशे से ऊपर जहर होजात; है । 
अलामत-- जानव7--जिसको संखिया दिया गया हो, चन्द 
खण्टों के बाई बेचते. पेट से ददे, खत के दस्त, ज्यादा प्यास, 
श्रँखे गड्ढे में पड़ जाता/ओऔर तड़प-तडपकर--मर जाता दे 
इलाज---जान4र को बार-बार मॉड- घी मिलाकर या दध 
अण्डे मिलाहर दो | दवा के तोर पर लोहे का जन्नञ १ तोला 
पीसकर और चुने व नौसादर १ तोला पानी में मिलाकर दो-तीन 
खार दो । दद कम करने को अ्रफीम ६ माशे मॉड़ में मिलाकर दो | 
छेरे की बीमारी से इसमें फ्रक करना चाहिये। हृडडो के कोयकेः 
२ छुटाँक आप सेर पानी में घोलकर पिलाओ। ईसफगोल एक: 
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व्नन- न 


छुटाँक, गाय का दद्दी १ सेर, गुलाब अक़ १ पाव, सब मिल्लाकर 
दो । बिहीदाने का लुबाब दो | 


(२ ) पारे का जहर 


चछशाठप्राए 70807 
हरतांल या दारविकना के जूददर पारे के सख्त जुहर हैं। 


अलामत--जानवर का मुँह आता है। पेट में दद, दस्तों 
का लगना, सदे पसीना आना, बेहोरा होकर मर जाता है ॥। 
जहर की खराक़ ६ माशे के ऊपर है। जब लाश चीरी जाबे, तो 
दारचिकने के जहर में मेदे के अन्दर एक नोलगू रद्ड का अस्तर 
भ,री निकलता है, जो सखिये के जुहूर में नहीं होता, बल्कि उसमें 
जख्मो में छोटे-छोटे सफेद टुकड़े संखिय के मिलते हैँ । 

इलाज---दृध, अण्डे की सफेद! था था मॉँड थं डालकर 
पिलाओ । जवाखार या सब्जी १ प'व नी » 'म-क या खाने 
ऋा.साडा २ छटाँक पानी में भिगोफर दो । दर के लिय अ न दो॥४ 


( ३ ) कनेर का जहर 


ए्रक्काधा 2 १-०7 


कनेर के पोदे, ज्यादती से बागों में फूलों की ग्रज से 
ज्वगाये जाते हैं। जानवर सूख में हरी - हरी पत्ती ओर फूल स्था 
जाते हैं 

अनामत--जानवर खाना-जुवाजना बार कर देता दे । 
सेट में अफारा और दर्द होजाता है । गाबर पतला, कॉपना, नाड़ी 


ऋमषजोर और गदन मे मटके आते हूँ । 
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इलाज---अलसी का तेल १ सेर बतौर जुल्ाब के दो। दूध, 

अण्डे व चावलों का माँड दो | शराब अलपो को चाय में 
मिल्ाकर,दो । क्‍ 
(४ ) सफेद घुगची का जहर 


3 007प5 70807ापाएु 


सफेद चोटली के गुरे की गोज्नो बनाऋर जानत्र "के गोबर 
की जगह जखूप करके रख देते हैं या खिज्ञा देते हैँ यह जुद्दर मी 
संखिये की तरह खराशदार है, जो चमार लोग देते हैं। अल्ामत 
ओर इलाज संखिये के जुदर की तरह पर है । 
(४ ) भज्ग व धत्रे का जहर 
(78 '899प8 4700॥08 27080 
इसके पेड़ और पोदे बागों में अक्सर होते हैँ, जिनके फल व 
बीज जहरीले होते हैं । जिनको जानवर भूख में खा लेते हैं । या 
जुहर के तौर पर दिये जाते हैं । 
अलामत--जानवर बेद्देश होकर लड़खड़ाकर चलने लगता 
है और गिरकर मर जाता दहै। पुतलियाँ फेल जाती हैं । 

* इलाज--सिर और गर्दन पर पानी के छीटे देना। घी 
'पिलाना | शराब, अण्डे व दूध देना । दम बन्द द्ोता दो, तो 
अगले पेरों को फेलाकर फिर छाती पर बार-बार दबाना। दो 
छुटाँक हड्डो का कोयला आध सेर पानी में मिलाकर दो । 

( ६ ) कुंचले का जुहर 
रिपर्एणा0७ 20809 
कुचले की टिकियों को पीसकर दिया जाता द्वै या उसके जादर 
'को । यद मवेशियों में कप, लेकिन कुत्तों में सख्त जदर होता है ॥ 
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अलामत---छाने के चन्द मिनट बाद जानब र के परेों में 
मकटके आकर अकड़ने लगते हैं । गदन ऐठ जाती दै । दम जल्दो 
जल्दी लेने लगता है और वेहोश होकर मर जाता है । 

इलाज -- एक बड़ो मिक्रदार अरण्डी के तेल की १ सेर 
बतौर जुलाब के दो, जिसमें अफीम भी १ तोला मिला दो।१ 
छुटाँक माजूफल का काढ़ा या २ छुटाँक तम्थाकू का काढ़ा, व ३ 
तौला भन्गभ-चरस दे सकते हैं । 


( ७ ) अफीम का जहर 
(0छएा]) ४0. 0॥! 
अफ्रीम कीमती होने की वजद से कम--बतोौर जुहर के दी 
जाती है। १ तोना से ऊपर जहर होती दे 


अलामत--जानवर बेहोश होता दे । आँख को पुतलियाँ 
शुकड़ी होना, सुंह ले अफीम की थू आना । 


इलाज--कोयला पीसकर दो। बर्रोंडी २ छुटाक दो | ज्ञाल 
दवा १ तोल़ा पानी में मिलाकर दो | 


( ८ ) जमालगोटे का जहर 
28 70!07 ?0१५50॥) 
ग्रक्मर दवा में जय ज्यादा दिया जावे, तब <ह होता है ' 


अलामत---दस्तों की ज्यादती । 

हला जरा व सेर नींबू का अक़ पिज्नाओ बाद को अर डॉ" 
के तेल में माजफल २ तोला अफोम ६ माशे, चावक्नो के मॉड मे 
पिलस्लाकर दो 


पशुओं का डॉक्टर क्श्क 
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( £ ) हीराकसीस व तूतियां का जहर 


तृतिये से पुती दीवआर चाटने व ताँबे के बरतनों में पढ़ा 
खाना खाने से होता है 


इलाज--साबुन, अंडे, दूध, मीठा तेल, नमक ओर काँजी दो। 
/ नम हा त्‌ 
( १० ) मोठा तेलिया, तम्बाकू का जहर 
ध2 3 00॥॥08 &70 | 3)%८७९७ | (#६8 


अब ज्यादा मिक़्दार मे तम्थाकू से इज्ञावा जावे, तो अक्सर 
बनवा मं ४5४ं दोजञाता 7३ | 


इलाज--ते 4 का जुलाव दो । कुबज्ञा व शराब दो। अण्डे- 
दूध दो। 


( ११ ) तेजाबों का जहर 
/ (५७ 20॥503। 

अफक्लतर जञानमर गुज्ञती से पो जाते हैं, जिपसे मुंह व मेदे 
में ज़ख्य होजाते हैं । 

इलाज--च ने का पानी, दूध, अंडे, खड़िया मिट्टी, साबुन, 
भक्ल, अफोन दो | 
/ँ दि खारों 
( १२ ) चूने वर्गरह खारों से जुख्म होना 


क्र )53 हे 43] 3(3!९ 


ये जख्म चुना खाने से होते हैं । 


इलाज--जामुन का तेजाब पानी में मिलाकर, नींबू का 
 अऊं, दघ, तेल, काँजी बार - बार दो | 


११८ पशुओं का डॉक्टर 


( १३ ) इरी चरी से जहर 
?09 72086 । 
बरसात म॑ जब पानी पडु ना दन्द होजावे, तो हरी चरी में; 
जब छोटी द्वोती है, एक बरिस्म का जुदरर पेदा होजाता है। उस 
चरी के पौदे को खाकर जानवर को जहर चढ़ जाता दे । 
अलामत---जञानबर लड़ख़ड़ाने लगता है। पेट फूल जाता 
है । दम जब्द-जल्द लन लगता डे ( और पेंर पीट -पीटकर मर 
जाता ढ्ठै। 
इलाज--ज्ञानवर को फोरन्‌ विसी तालाब म॑ डाल दो! 
या उसके तमाम जिस्म में बीचड़ मलो | अन्दर दूध १ सेर, घी 
अाधघ रूर, तेल तारपीन $ छटाक गुन्गुना करके दो । काली मिचे 
१ तोल्ा, हींग १ तोला, सोंठ १ तोला, काला नमक २ तोला, 
अज्ञवायन १ तोला, चिरायता १ तोला, आध सेर पानी में 


दो बार दो । 


_नरोभअाकमा तथा ९० नो जीरव्पन्‍रातामक, 4 4 | अवमकलललकरन कील जमलणाकनाल-यनलमगाज 
। 


भाग १ ४६ 
जच्चाखाने की बीमारियाँ 


[)60398 ८8 ०६ 797 प9790॥) 


हामला द्ोने, बच्चा जनने, उसके वाद थी खराबियों, हिफाजत 
जा बच्च वी और उस वक्त की बीमारियों का मुख्तसर यानी 
संक्षेप में बयान किया»जाता है, ताकि समय पड़ने पर काम दे ६ 
मादीन मवेशी २ से २३ साल की <म्न में गरमाती दै। यानी 
उनको नर सखाँड की जरूरत पड़ती दे । २३ से तीन साल की. 


पशुओं का डॉक्टर ११६. 
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नि 





उम्र ठीक होती दै । तब किसी अच्छे नस्लदार साँड से उसे 
मिलाना चाहिये । गर्मी का यह वक्त ४ घंटे से २० घंटे रहता है ॥ 
अगर सॉड न मिलेगा, तो फिर दो - तीन महीने बाद तक इंतज्ञार 
करना पड़ेगा, जब नर से मित्राया जावे, तो बह तारीख जुरूर 
नोट कर लेनी चाहिये, क्योंकि गाय २८० दिनमें बच्चा देती दे । 
भस १० मद्दीने में । 

गाभन जानवर को अच्छी खराक- दाने बगेरह की 
देनी चाहिये ओर थोड़ी मेहनत के लिये चरागादू में भी भेजना 
चाहिये। यह गलत खयाल है कि दूध-नले जानवर को अच्छी 
खुूराफ दो जावे अर जब दुध देना बन्द कर दे तो अच्छी 
खुराक बन्द करदी जावे | गाभन की हाज़्त में उप्को अलावा 
अपने जिस्म की पग्वरिश करने के, बच्चे की भी परवरिश 
करनी होती है, जिसके लिये खास तौर पर अच्छी खिलाई की 
जरूरत पड़ती द्वे । बरना बच्चा कमजोर होगा और वह जा>वर 
दूध भी कम देगा। खज्ली को कमी गाभनवाली गाय को खूराक 
में कर देनी चाहिये। 

दूध देने वाली गाय की मामूली खूराक--१ सेर चना दला 

ह श चे 
हुआ, १ सेर चोकर. १ सेर खज्ञी, १ संर बिनोले--उबल्ते हुये या 
गर्मियों में भीगे हुये, मय १ छटाँक नमक रोजाना तीन हिस्सों में 
तक़्पीम करके भूसे या चरी की सानी में भिगोकर और खूब 
मिलाऊर दी जावे। चाटने को सेधा नमक का बड़ा सा डल्ला स्थान 
में रकक्‍्खो । 
( १ ) बॉकपन--( हमल न ठहरना ) 
यह बीमारी माली तौर पर बडी नुक़सान करनेवाली दे । 


सबब--मादीन के बच्चा देने के आज़ाओं के--जेसे उसके 





१२० पशुओं का डॉक्टर 


अंडकोश, जो गुदों के पास कमर या कमर के नीचे दोनों तग्फ 
लगे होते हैं-“-गरमाने के समय रज्ज पक%*र बच्चे रानी भ गिरता 
है ओर वहाँ नर के वीय से मिलकर हमल बनता डे + जब 
अंडकोश में बीमारी हो या बच्चेदानी में घूनन हो या उसका 
मुह चर्बी से बन्द्र दो, जो मोटे-ताजे जानवरों मे होता है, तो 
मादोत जातवर गाभन नहीं रहता । 


इलांज--अक्सर बूढ़ी गायों में ओर अंडकोश की दीमारी 
बाली कलो एें में यह बीमारी लाइल्ाज होती है। बाकी शिद्ायतों 
को, जुसे बच्चेदानी की सूजन या उसके मुह पर चर्बा आना या 
बन्द होजाना, डाक्टर से जो हर तहसीलों में शफाखानों भे रहते 
हूं, रफ़ा कराना याहिये | मोरी गाय की खूराक़ कमर केसे । 


२ ) हामला को पहचान 
[)82008]५ हिआा छ,5 7६ ४ 


अव्यज्ञ उसके मिजाज में फूफे आता है, यानी यह उद्धलना- 
कूद ता जोड हर सीचो दोजातों दे । साँड को रन नहीं आने देती । 
मोटी नजर आनी हैं। ताक़त कम, पेट व वकि बड़ुता नज्गञर 
आने लगता दे | पेशायन बदल जाता है और पेधाश करने के 
मुकाम की मिल्‍ली सुर्खा माइल व मोटो होजाती & कद उतर 
पेदार रतूबत निकलने लगतो 
हामला होने के काफ़ी इतमीनान के लिये हाथ को खबर तेल 
गाकर गोरर के रास्ते से दाखिल करों और कुदरी तक अन्दर 
ले जाकर दथेली को नीचे के रुख ले जाकर जरा दवाकर दाहनी 
क्ररवट में व नीचे देखो + हाथ में थोड़े दिनों के बच्च का गोलो-सा 
आर ज्यादा दिनों के बच्चे का सिर, पेर बगरहू म्यूत होंगे। 


हे ५5 २०क३लज-+>- के लन-+न काना न नककन- ५५५७ ३५७3७ +-मकननकी-प+-कन»न+++७-+क ५० कन+. गिरफ्त अननन-ाकिरनक -य+7 काम ० 
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ऐसा करने में कोई अन्देशा जद्या या बच्चे को नहीं है । जानवर 
की पिञ्जलों टॉगें मजबूत बाँधकर एड्तियात से इम्तिहान की 
जरूरत है। अगर न मालूम हो, तो जानबर खाली है । 


( ३ ) अच्छी हालत में बच्चा जनना 


007 77)5] 8[7]39]0/) 


बच्च' देते यक, मादीन के |पुटठे और को बच्चे के बोक से 
सीच $7 जाते हैं ओर पेशाब हो जगह देखने में पदले "से 
कली उड़, जिसे सफेद रपज्ज हा इखराज होता ४. नहर आदी ड्वै, 
ज्ञाववर बंबेत होता दे ओर बच्चा देने को हियो अकली जगह 
का तज्नाश करता है । 

परे दे मे जानवर दर से ज्यादा बेचन नजर आता है। 


0७ गम दाजातो है । योवर व पेताव बार-बार #»रता ढे। 


पंतावनाद से पायी को एड थी निकलकर फूट जाती है । 

यह तीनरा दर्जा होता दे, जबकि ज्ञानवर के दद बड़ जाता 
है आर बह पेट को दोवार को तानकर व पिद्धले ४ ंरों को कुकाकर 
फगर को कमानदार करके छिचहती हुई, बच्चे को, जिधका मुंह 
सामने ओर ऊपर को अगली टाँगों के खुरों पर रक्‍खा हुआ 
होता हे, निकाल देयो है उलके बाद चर घंटों के जेर, जिसमें 
बजा लिउटा हुआ रहता है, गिरा देती दे 


अगर १२ बटे तक न गिराए, तो लाल पानी .से हाथ साफ़ 
कक और नेक्ष लगामर आहिस्ता-आहिस्ता खींचकर सिकाल 
शा 


देना चाहिये ओर लाल पानी से बच्चेदानी को दो बार दिन में 
बी ९" 
थो देना चाहिये । 
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बच्चा देने से १ हफ्ते बाद तक गंर्म पानी, चोकर श्रोर दध- 
घास खाने को देनी चाहिये। गाय को गर्म पानी से खब साफ 
करके पोंछ देना चाहिये और बच्चे को गाय का ही दध पिलाना 
चाहिये, न कि बाहर से दूसरे जानवर का, जंसाकि अक्सर लोग 
किया कः ते हैं, जिससे बच्चो का पेट ख़राब होजाता है। 


( ४ ) बच्चे का पेट में टेढ़ा होकर पेदा न होना 


7९७६९ ७(।0॥: 06 40६६ ४७४ 


ये तक़लोफ़े अक्सर जानवरों में होजाती हैं कि वच्च का सिर 
जीछे को घूम जावे वर एक या दोनों ५२ पीछे को फिर जावें। 
कभी बरुचा बजाय अगले घड़ के पिछले घड़ स भी पेदा होता 
हैं। लकिन जब कमर या पेट सामने आजाबे या बचचे के पेर 
नीचे होने के बज्ञाय ऊपर को होत़ाबें, तो पंदा होने में 
दिवक़त होडी हैं | उसके निकालने के लिये डावटर या इस काम 
को जाननेवाले की जरूरत फौरन पड़टी है। वरना देरी 
होने से बच्चा पेट म॑ मरकर फूल जाता है ओर माँ के भी उसका 
जुहर चढ़ जाता हैं ओर वह भी मर जाया करती है । 

मेन हजारों वच्चे हर तरह की पेचीदगी के निकाले हैं, जब 
कि सब दूसरे लोग नाकामयाब रहे | और, इस कामयावरी का 
बाइस यही रहा है कि बच्चे को जितना होसके, पीछे को यानो 
जबच्चा के सोने की तरफ धकेलकर उसको अन्दर टटोज्कर ठीक 
हालत में, जिसमें कि बह निकाला जासकता है, ले आया जावे। 
इसके लिये जिन्दा बच्चे के पर बगेरह टटोलकर अभ्यात् करने 
की जरूरत है । 

अगर पेर बाहर आगए हैं ओर सिर नहीं आया है, तो परों 
को दरगिज बाहर न खींचा जावे । बल्कि उनको अलहूदा -अलह॒दा 
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बनती “पता ।णणजिनलीणी +भीनभओ< 


सूत की डोरी से, जो पहले से पानी में खोलाकर रख ली जावे, 
बाधकर पीछे घकेलो । जितना पीछे घकेला जावेगा, उतना ही 
आसानी होगी । सिर को सीधा करके पेरों पर रखकर दींचा 
जाबे | इसी तरह दसरे मुड़े हुए हिस्सों को भी अन्दर सीधा 
करके बचचे को निकालो | अगर बच्चा न निकल सके, तो डाक्टर 

को फोरन्‌ बुलाकर आपरेशन कराकर निक्लवा दो, मादीन की 
जान बच जानंगी । 





( ५४ ) बच्चा डाल जाना 


93 ()९)॥[4 0[: 


चोट-सदमा पहुंचने से अक्सर जानवर वक्त से पहले बचचा 
गिरा देते हैं, जिससे मालिक को बड़ा नुक्सान होता £। यह 
छूत से भी होता है या बेघन की बीमारी में होता है| किश्ती या 
रल के सफर में भड़कने ब डरने से भी होता है। जब एक से 
ज्यादा जानत्रर बिला किसी कारण बच॒चा डाल, तो छूत का 
कारण सममभो | 


इला|ज--जो जानवर हामला है ओर चार महीने के बाद 
से और ६ महीने के अन्दर - अन्दर बच्चा गिराने का दर्द जा।हर 
करे, जो बार-बार उठने-बेठने, बार-बार पेशाब करने ओर 
बचवचेद्वातीं से मेज्ा गिराने से जाहिर होता है, उसको अचलछे 
जानवरों से फोरन अलहदा करके ४ माशे अफीम गम माँड़ू में 
पम्िलाकर दिन में तीन बार तक दो । अगर न रुके, तो बचचे 
को दर्फन करदो । जेर, जो ऐसी द्वालत में आसानी से अपने आप 
नहीं निकला करती, उसमें ३ सेर से १ सेर तक का बजुन रस्सी से 
बाँध दो, ताक बह गिर जावे | वरना १२ घंटे बाद दाथ को लाक्क 
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पानी की दवा से घोकर आहिस्ता-आदिस्ता निशाल दो। पीने 


को गर्म पानी ओर खाने को चोरर, हरी दूब - चाप जुरा खुश्क 
करके दो 


( ६ ) बच्चेदानी का बाहर निकल आना 
[ए८780॥ 0 प्रा6प 

संबब--आम कम्जोरो, बुढ़ापा, बच्चे को बेकायदा तौर 

पा खींचकर निकालना | 
अलामत--गाॉटठोंदार हिस्से को बचचदानी का, बाद बचचा 

दंने के, बाहर लॉट जाना । 

इलाज--लोटे हुए हिस्से पर से जेर छुडाकर, ओर खूब 
गच डी तरह से लाज्ञ पानी से घोरर या फिटकरी के पानी से 
चुपड़कर, उसको ह'थ के सहारं स अन्दर करके बोतल को पंदी 
की तरफ से अन्दर दा,खल करके ओर उसकी गदन को छींके 
में बॉवकर ज्ञो पेशाब की जगह पर कंसलक्र लगाया जाता है 
जिसको गदन के नीचे से गांठ देकर पेट के नीचे से लाकर, उस 
बडी रस्सी छ एक हिस्सा बॉक के दाहती ओर दसरा बाई 
तरफ से से जाकर पेशाबगाह पर गोल फन्दा दोनों का ऐसा 
ज्ञगाकर कि उसके दोनों लब रस्सी के बीच में रहें ओर रींडने 
पर बाहर न आ जा4, लगाकर, दुम के ऊपर गॉठ देकर कमर 
पर से लाकर गदन की रस्सी में बाँध दो । 

जानबर को तीन दिन तक ऐसी जगह बाँधो, जहाँ उसका 
अगला हिस्सा नीचे ओर पिछला ऊँचा रहे । ददो कम करने के 
लिये १ पात्र देशी शराब फ़ोरन्‌ पिला दो । चन्द दिन तक बचच- 
दानी को ज्ञाल पानी से अन्दर घुलआाओ । मक्वियाँ से बचाने 
के लिये ४ हिस्से तेल में १ हित्ता क्रिनायल डालकर ल्गाओ। 


पशुओं का डॉक्टर १२४ 


आसन. रतन फसमॉनोन पे जपजक धन कक. अननना तन ले 2०० हत+ज+ 


हल कल ती-+त.७+नक >ल तन ही टिलनी-+नत अभी न-+आ--.+/++>वनल लत ->न डक 3 बन्‍न्‍कननन न ििनननिन न 


( ७ ) प्रश्वत या जचा का बुखार या दूध का बुखार 
)॥ 7७९८ 


सबब--गाद़ीत के थनों के सूगखों से छूतवाली चीज का 
दाखिल होजाना । 

अलामत--#ावचर सुस्त, मुं हू को घुमाकर कोख में रखकर 
बैटना, ना से रेट का जाना, वेहोशी, कान ठंडे, क़ब्जु का होना, 
कमी-क मी बुखार १०० से १०३ डिग्रो होकर बाद को असली से 
कम होजाता, दूध +./ खुश्क होजाना, चलने में लड़खड़ाना | 

हलाज---+ को विद्धालो लगाकर आराम से रक्‍खो। 
एक लथा बाहइसेकित का पम्प लकर बाल खब उतारकर ओर 
उस टिसे को पाना से पकराफर थी लगाकर थन में दाखिल करके 
हा भंग और ऊपर को मज ४र वॉक में फ्रेज़ा दो । दिन में एक 
आर या थनों से दूत विकालकर ऐसा ही करो। अन्दर दबाई 
के तौर पर सोंठ १ तोला, अजबायन १ तोला, मेथी पकाकर २ 
तोमा, देशी शराब २ छटाक बाद को मिलाकर दिन मे दो आर 
दो | जानवर को लेठाकर पलाओ | खाँसे, तो छोड़ दो। गिज़ा 
मे दव - अलसी की चाय दो | अगर क़ब्ज हो, तो जुलाब तेल 
या यीकादो।) 





( ८ ) दूध सूख जाना 
97पराएट ० िएए 
सततव्र-- चचिचाखाने की बीमारियों या दसरी बीमारियों 
का ननीजा होता है। 
अलामत--इघ की कमी दोना । 


इलाज--जानवर को रोशन, हवादार मकान में रक्‍्खो। 
अच्छी खराक़ दो | अगर कोई दूसरी बोमारी दै, तो उसको 
रफ़ा करो | खराक में खाली गेहूँ का दलिया, मीठा, मय १ छुटाँऋ 
सफेद जीर के शाम को पकाकर दो | सतावर की जड़े २ छुटाँक 
पिस्ताकर पानी में मिलाकर १ महीने तक पिलाओ या पत्थरचटे 
की पत्ती १ छुटाँक, व करले की पत्ती २ छुटाँक महदीन पीसकर 
१ छूटाँक सोंठ जो के आटे को मिलाकर १ हफ्ता दो । हरी चरी 
की कुटी ब दब-घास खाने को दी जावे | स्थान म॒ संधा नप्तक 
का डला रक्ख़ो । 

( & ) ज्यादती दूध में कमी करना 
क्‍060ए0७॥ ४2. ॥४॥]४ 
इसको जरूरत वॉक की सूजन में पड़तो है । 


इलाज---बाँक को कीकर व जाधुन को छाल से, जिसमें 
फिटकरी १ तोला मिज्ञाकर पक्राकर, दित थ॑ दो बार सेक करो। 
४७ माशे अफीम, २ तोला फिटकरी पानी में मिलाकर तीन दिन 
तक पिलाने से दृध कम होजाता है। 


७०५ 








भाग ३४ 


नसलकशी मवेशियान 

(/8६!]0 3९6९९०॥॥ 2 
इस पर भारतवष मे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत दे 
क्योंकि कुछ असे से यहाँ के ध्गाय-बेलों की नसल हमारी 
अविया और लापरवाई के कारण बहुत ज्यादा खराब दोचुकी 
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है। इसो कारण हमारी आज मालो द्वालत भी खराब दे! क्‍योंकि 
हमारी खेती का काये भो, जो हमारे देश का प्रवान रोजुगार दै, 
टोक तोर पर नहां चल सकता । लिहाजा इस समय हमारे सामने 
काय, इपरी उन्नति करने का है। हमारे जु्मीदारों, रईस और 
आ्नी लोगों को बतौर नमूने के इसे करके, जेसा कि बिलायतों में 
जड़े बड़े लोग करते हैं, जनता को शोक दिलाना चाहिये। इसी में 
देश की भलाई है। 

ऋर्ओ नमल पेदा करने के लिये अच्छी गाय ओर उसी 
नसल को या दूसरी नखल का, जिस तरह की आपको जरूरत हो 
यानी दूध के लिये या ज्यादा काम के लिये मिलाकर बच्चे लो | . 
उनको खूब दूध व गिज्ञा देकर परित्रिश करो और फिर 
उनमें से अच्छा नर बछुड़ा छाँट कर साँड़ बनाओ । जो खराब 
हो, उसको बधिया करा दो । 

हमारे देश में अच्छे साँड छोड़ने की प्रथा थो, जो आज 
रिवाज-मात्र रह गई दे | लेकित अच्छे के बजाय खरात्र ज्यादा 
छोड़ते हैं, जिसको बन्द करता चाहिये ओर श्रच्छी नसल का ही 
छोड़ना चाहिये । 

नपघलकशो को कामयाबी तीन बातों पर मुनहसिर है--(१) 
अच्छी नसल के जानवरों से बच्चे लेना, (२) अच्छी गिज़ा देना 
व हिफ़ाजत करना, (३) बेकारों को निकाल देना । 

साँड़ निहायत अचछी नसल व बनावट व तन्‍्दुरुस्ती का 
हो उप पर ही तरक्की का दारमदार द्वोता है। ३ साल से कम 
आर ८ साल से ज्यादा उम्रवाले सॉडू से मिलाने का काम नहीं 
ज्लेना चाहये। 

सांड की गर्दन मोटी, ठाठ बडा, माथा चौडा, आँखें बड़ी 
पैर लम्बे, जोड मजबूत व मोटे, बदन गठा हुआ, छल्ली कम 
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लटडइतो हुई ओर पडने में तेज हो । ४ चष ज्यादा एक जगह में 
न रक्खा जावे, ताकि भाई-बहन व पिता-लडको का जोड़ न हो । 
इससे नम्त्न में खराबी आती है । दसरी जगह से मेगाकर साँड 
रखना चाहिये । 
मारे देश में साही बाल पंजाब की नसल मवेशियों की 

ज्यादा दिनों तक दुघ देने वाली है | ये शान्त स्वना। थी: 
चर कर खुरा रदनेआाली हैं। इनके दूध में मलाई भी और गायों 
के दब से ज्यादा तो है । कोमत मे ७२) रुपय॑ से १००) या 
१५४०) रुपये तक मिलतो हैं। जो ८ सेर से १२ या ४५ लर 
रोजाना दव देती हैं । 

इसके दसर नम्बर पर सिंध-प्रान्त की याये हैं, तीसर दझ पर 
गुजरात-प्रान्त की ओर चोथे पर हरियाना नसल की, जो हाँसी,. 
हिसार, रोहतक बगरह में पाई जाती हैं । ये नप्नले दघ के 
लिहाज से हैं । परन्तु खेतों के काम के लिहाज से मझथ और. 
पंबार नसल के, जा डोटे और ताकतबर होते हैं, मुफीद हैं 

जब बच्चा पदा हो, तो तारीख, महिना; साल, उसका रग,. 
हुलिया, बाप का नाम, माँ का नाम वे कितना दूध गाय ने पि 
ग्याभ म॑ दिया, कितने दिनों सूखी रही, लिखना चाहिये, जिससे 
अचड़ो जात का पता रहता दे । 


जहाँ मामूली नतल के मवशी हों, अगर बहाँ भी अचो 
गायों पर बाहर से मेगा कर अचओ नसल के साँड़ डाले जा 
तो ६ नसव में सॉड़-जसे नये जानत्रर पंद्रा हो रूकते हैं । 
सरकार भी इप कान में काफी रूगया खच कर रही है आर 
अचछे २ साँड बॉट रही है, जिनको लेकर फायदा उठाना; 
चांहिये । 


भाग १४ 


मवेशी की उम्र की पहचान 
* 262 0| (9८0० 


सातवर को उम्र पहचानने की ज्यादा जरूरत दे । वरना 
इसको न जानने से खरीद के बक्त अक्सर धोका हो सकता है 
धआ्यायु की जॉब शुरू में दाँतों से भर जब्ानो के बाद सींग से 
मादीनों में की जाती है। 

मबेशी में आठ पक्के दात सामने नीचे के जबड़े में द्वोते हैं 
ऊपर के अबड़े के सामनेव्राले दिस्से में मजबूत गद्दी सी रहतो 
है ।नोचे के दिलनेताले दाँत उस पर टिऊते हैं अगर ऐसे हिल्लते 
न होते तो ऊतर वालज्ञी गद्दो जख्मी द्वो जाया करती । 

पाँच मद्दीने को उम्र में सत्र द्‌ थ के दाँत निकलकर पूर दो 
जाते हैं। डेढह साल में सब घिस जाते हैं ।दो-पे ढाई साल को 
उम्र में दघ के दाँत हूटकर पकड़े दाँत निकल आते हैं। तीन से 
३६ साल को उम्र में चार पक्के दाँत दिखाई पड़ते हैं।४से ५ 
साल्न में ६ दाँत और ४ साल में सब पक्के दाँत निकल कर 
पूरे हो जाते हैं । 

इसके बाद दाँतके घिसने की हालत को देख कर पहचानते हैं 
६ साल में बीच के दो दाँतों पर घिसने की द्वालत, ७ साल में 
जानर््ेन के और दो दाँत घिसते हैं, यानी ४ दाँत घिस जाते 
हैं।८ में ६ दाँत भौर ६ साल में आठों दाँत घिसजते हैं । 
१० से १२ साल में ऊपर का तिकोना हिस्सा सब दाँतों-का 
घिसकर, वे एक द्मरे से जुदा होरर ट्ठसे खड़े रद्द जाते हैं । 
बाज-पजु गिरने भी ख़गते हैँ । इसके कद उम्र नहीं पदचानीः 
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जातो। जानत्रर बेकार भी हो जाता दै । बेल ब्यादा से ज्यादा 
१४ से २० साल जीता दे । 

मेंस के दाँत भी गौओं की तरह होते हैं और उसी तरह 
से उम्र पहिचानी जाती है । मगर उनको गिराकर दखो। 
खड़े-खड़े दिक्कत से मुह खोलने देती है । 

अध्याय ४ 
देशी दवाइयों के असर व इस्तेपाल 
[वंश 9702४ ढ (४छ७॥ ए5९४ 

देशी दवाइयाँ अक्वर जड़ो-बटियों को होतो हैं, जो बरघात 
के दिनों में खराब हो जाती हैं, ओर फिए उनका वह गुण भी 
जहीं रहता । लिहाजा जो खद्ब हो जाबें, उनको फेक देना 
चदिर। अगर दवाई ताजो ओर अच्ड्रो न दोतो, तो फ्रायदा 
भोन ऊररेंगी। दवा को ताजी तेयार कर के देना चाहिये। 

द घरी किस्म दवाइयों को खानो दे, जो जमोन से निकलती 
'हैं। उपहो भी वंद करके ओर जंत न लगनेवाले बरननों में 
शखना चाहिये, ताकि वे खराब न हों या उतम बरतनों का 
चात मिज्ञर्र जहर न पंदां कर दे । 

तोखरी किस्म दताइयाँ को बह दे, जो दैवानों के जिस्म से 
हासिल दोती दे, जसे चर्बी, मोम आर्े 

पहले बीमारी को पद्चानकर उसका नुघ्खा तजबीज करो 
आर उन दवाइयों के असर को भी इस जगह पर देखो कि 
ख्स श्‌ न्न के मता बक द्लै या न्‌हीं | थोड़े दिनों के अभ पास से 
दिक्कत 7 र हो जावेगी । 

है दवाइयों के बीमारी में देसे का मतज्ञव और फायदा कृदर त 
हो मदद देने का दे । परन्तु जब कुर रती जिस्म इद से ज्यादा 
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कमजोर द्वो जाता है, तो फ़िर दवाइयों से भी फायदा नहीं. दोता 
है लिहाजा हर बीमारी के शुरू में ही, जब ताकत बनी रहती दै, 
दवाइयों से जल्द आराम: हो जाता दहै। बीपारो के जिस्म में अर्त 
तक रहने से तरद-तरद्द की पेचीदगियाँ हो जाती हैं, जो कुदरत 
ओर इलाज दोनों के काब से बाहर हो जाती हैं | और मालिक 
मबेशी के खच करने ओर इलाज करने की तकलीफ का बदलों, 
जानवर के तन्दुरुत्त ओर कॉरिआमद दोने का, नहीं मिलता | 
लिहाजा इलाज जल्द हो करना चाहिये। 
इन दवाइयों का जखीरा हर गाँव में किसी दकान पर जरूर 
होना चाहिये, ताकि जरूरत के वक्त फोरन मिल सके। २०) रूु० 
में ये चीजें जमा हो सकती हैं । गाँव में एक पढ़ हुये आदमी 
की आजीबिका, इसऋभम को सीखकर इलाज करने से भौर 
दवाइयाँ बेचने से, हो सऊृती है। स्वार्थ भौर परमार्थ दोनों कर 
सकता है । अगर कुद्ध बात'न समर में आवे तो अउनो तहसोल 
के डाक्टर-मबे शियान के पास जाकर समम् ली जाब॑ । 
सबसे पहले यह जानने की जरूरत दे कि रोग हर हिस्से 
में दे ओर क्या दे । उसी ही हटाने के लिये दवा भी ठीक हे । 
दवाइयों को उनके गुण के लिद्वा न से चार हिस्सों में बॉटते हेँ-- 
(१) जब फासिद माद, जिस्म में ऑतों की कमजोरी के 
बाइस या गुर्दे, फेफड़े ओर निल्‍द की खराबी के बाश्स, जिद 
बाहर खारिज नहीं होते, तो बोमारो पेदा करते हूं । लिक्षजा 
उस माददे को इन्हीं आजाओं के जुरिये खारिज करने की दवाइयां 
दीजिये | कुदरत भी उनको निकालना चाहती है, मगर कमजोर 
है, मदद पाकर अपना काम ठीक कर देती है। मरीज का 
आराम आ जाता है। वे दवाइयाँ साल्ट, नोशादूर, कल्षमीथोराः 
सुद्दगा बगेरह हैं |... 5० ७. + ; : ७» 


3७फक-३०वकुक०००>-१२०कधरकीआ५+3++ कक नलट व. 


. (२) अगर खून कमजोर हो, जिस हालत में वह तमाम 
जिस्म के हिस्सों की परिवरिश न कर सके, तो उस्रको ताक़त 
देनेवाली दवाइयाँ दो | वे दवाइयाँ लोहे के मुरक॒ब, संखिया व 
कुचला इत्यादि हैं। 

(३) जब दर्द हो, तो उसको दूर करने के लिये शराब, भंग 
चरस, काफर, तेल तारपीन व तेल अलसी इत्यादि दो । 

(४) जत्र बीमारो की द्वालत॑ में खन या नाइजम गिजा 
जिस्म से बाहर निकल रही हो, जिसके कारण जिस्म कमजोर 
दोता जाता हो, तो उसको रोकने के लिये क्राबिज दवाइयाँ दी 
जावें। परन्तु पहले खराश करनेवाले माह को चिकनी चीज देकर 
खारिज करो, फिर काबिज दवाइयाँ दो, वरना नुकसान होगा । 


ठवा देने के तरीके 
0७ (0 0 07775767" 77728 
दवाइयां देने के चन्द तरीके ये दें -- 


(१) जब इन दवाइयों में खे चन्द के जोदर अद्जरेजी तरोके 
से निकालकर इस कदर ताकतवर होजाते हैँ कि उनको थोड़ी 
मिकदार में ही दिया जावे, तो उतको बजाय मुह के देने के नस 
या खाल के भीतर फिवकारी से दिया जाता दे । इससे फोरन्‌ 
अमर द्ोता के। इस काम को डाक्टर ही कर सकते हैं । 

(२) दवा को कूट-छानफर पानी में मिलाकर पिलातां, यह 
ख्राम तरीका है, जिसको बोतल या वाँप की नाल से पिलाते हैं । 
इसमें पानी की मिकदार आध सेर के करोब तक होती है। जब 
जानवर लाने में स्वॉसे, दवा बन्द करके मुंह नीचा कर दो | 

(३) दे इयों को कूटकर शहद या शीरे में चटनी बनाकर 
जशना 9 यह खाँसी व निर्मोनिया में देते हैं, ताकि पिल्लाने में: 
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खाँसी उठरूर नरखडे में दवा चली जाऋर नुकसान न हो जावे । 

(७) दवाइयों को गर्म पानी में डालऋर सेक करना या नाक 
में भार दना या पुलटिघ की तरह पर बाँधला। 

(<) दवाइयों को पानी में डालझर कुल्जी कराना या घोना। 

(६, दवाइयों को जिस्म पर मालिश करके जच्च कर देना । 

(७9) दुआइयों को जख्मों पर डिंडुक कर या लगाकर पढ़ी 
बॉवता। प . 0 

दवाइयों % खूराक उम्र के ।लह्ाज से 
(2.38७8 800८॥'0॥9:7 40 ६६५: 

इस जगह पर पूरे जवान ओऔए कद्दावर मर्बेशी की दवा की 
खराक लिखी जओो हे | डेढ़ साल के मबंशी को उसके आधघो। 
ना यटाने के बच्च को चोथाई । ४ महाने के बच्चे को आठवाँ 
हिस्सा आर दी मदोने के इच्च को सोलहयबाँ भाग दो | मैंसों 
को सजाई खराक और उतके बच्चों को ऊपर के हिसाब से दो। 
बकरी-सड़ा को पाँचवा हिस्सा दो | उनके बच्चां को फिर डसी 
हिलाव से दो । हाथी को 9७ से ६ हिस्सा ज्यादा और ऊँट को 
३स ४ हिस्सा ज्यादा दो। दव्ाइयाँ सब जानवरों में एक-सा 
गुण करती हैं, खूराक जुदा है। परन्तु छोटे जानवर को बड़े की 
खराक नकसान देसकती है। कुचल को छोड़क९ कुत्ते की दवाइयों 
"की खराक़ आदमी की खराकों के वराबर होतो हें । 


भाग ९२ 
दवाइयों के गुण, खुराक ओर नुस्खे 
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(१) अजवायन (७ ]०४७४७॥ ) ये बारोक बीज द्ोते हे । 





श्स्ष पश्लुओं का. डाक्टर. 


इस्रका फायदा जानवर के मेदे ओर आँतों को ताकत देना व 
स्ाँद को रोकना है। खराक आधी से १ छुटाँक दे । 

बददजमी में खास फायदाभन्द दे । जिसमें अजवायन २ तो० 
हींग १ तो०, सोंठ २ तो०, काला नमक २ तो०, गर्म पानी श्राघध 
सेर में मिलाकर दिन में दो बार दो | 

पेट के दद में अज़वायन २ तो०, काला नमक २ तो०, 
लहसुन ३ तो०, सोंठ २ तो०, देशी शरात्र २ छुटाँक, आध सेर 
गम पानी में दो बार दो । 

नोट---अजवायन खुरासानी ( +#एकटाएय- पेशाब की व 
मसाने की जलन को दूर करती है । खराक १ तो० < २ तो० 
है । नुस्खा--खुरासानी अजद्ायन $ तो०, छुहागा १ तो०, 
१ तो० पेशाब रुकने भ॑ दो । 

( ब्‌ ) अर फ तेल (//४५()॥ +: ) बछड़े 4 हर 
के लिये अच्छा जुलाब दे ओर गाभन गायों को भी, कब्ज की 
हालत में, दस्तों व मरोड़ों को बीमारी के शुरू में पेट साफ 
करने को दते हैं । खराक आधघ सर से तीत पाव तक है । 

नुरखा पेचिश म--तेल अग्डी १ पाव, गोंद बचल १ 25.७ 
ग्रपीम ३ मा० पानी २ छ० में खरल करक दिन मे दो यार 
दो । खाने को सिफ चावलों का मॉड दो। 


(३) अलसी व उस्तका तेल ( १,800) 
अलसी को चाटनेवांी दवाओं में, जो खाँसी में दी जाती दे 
कटकर मिलाते हैं। फोड़ों पर पुलटिस भी बाँधते हूं । तेल पच्चा 
अफ़ारे त्र कब्ज की हालत में १ बोतल की खराक म॑ देते हूँ । 
नुस्खा अफार में-- हींग १ तो०, तरपीन का तेल १ छु० « 
तेज अतसी € बोतल एक्र खूराक में दो बार दो । 


नस फ़साभपालथ कक रजत काना प कह... 
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(४) अफोम--( 0/40४ ) यह पोरत के छिलकों को, 
जब वे पवने के ६२ीब हों, पाह्ने से हास्ल होती है । यह 
थोड़ी खुराक में देने से दर्द खोती और कण्ज़ करती है । दस्तों 
मे मुफ़्ीद है । खराक ३ से ४ माशा है। 

(१) नुखा- अफ्रोम ७ मा० माज, ६ सा०, दारचोनी ८& मा० 

 चादलों के मान आधघ सेर में दरतों व पेचिश भें दो | प्रन्तु 
इससे पहले अरंडी का तेल्न $ सेर दो । 

(२) नुस्णा- अफीम ३ मा०, तेल तारपीन १ छु० तेल 
#लखो १ बोटल पंट के दद में दो । गम पारी व सावन की 
पिचकारो गुदा से दो । 


(५) अपर्म साल्द (॥[एए7) 58: ) यह »गश्जी 
दबा है, जो ध्क्ट्टी बम्बई से सेंगाने पर दो ७. संर पड़ सकती 
है जुलाब दून बुखार उठासन व पशाब ज्ञान के लिये २५४६ छे। 
ख्राक जुलाब की ६ से १ सर, सोंठ १ छटॉड:, पानी : रथ में 
पम्रिक्ञाकर दो | देख्यर भें २ छर्टाक पादी भ डालकर परम को 
दो | उज्ी ने £ त० कह मोशोरा भी डाल दो। पानो घोलकर 
गादा लगाने से जिल्द वो गर्मी दरम ओर 56७ हयथ वी तक्लोफ़ 
को कम करता ४ यह बाज़ारां में आम तार सामलजता है । 
नुस्खा जुल्ाच--अपस्म साल्ट २ सेर, खाने &ा नमक १ पाव. 
सोंद ५ छटॉक, शोरा २ सर, गम पानी १ सेर, एक खराक मे 
दो । पीने को गर्म पानी दो । 


(६ ) अडसा ( &0॥%।८ ४० ) इसको भा डया हर जगह 
पाई ज्ञाती हैं । जिनपर सफेद पूल आते हैं । इसके पत्ते ब छाल 
काम में आते हैं। तमाम खाँसी, ढुखार आग दमे के मर्जा में 

मुपीद है । "तो के अक १ छटाक में अदरक १ छ०, व शहद 
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१ छ०, मिलाकर दिन में तीन बार दो । खराक अक १ से दो 
छुटाँक है । नी न २ छुटाँक छाल को पानी तीन पाव में पकाकर 
अदरक ओर शहद मिलाकर दो | 

नुस्खा--पीपल १ तो» अड॒से की पत्तो १ छ०, सोंठ १ तो, 
मुलद॒ठी १ तो०, शहद १ छ०्या शीरा २ छु० में मिल्लाकर 
खाँसी, बुखार में दिन में दो-तीन बार चटाओ | 


(७ ) अनार की जड़ को छाल ( छतवाल्‍छूह+७प+ल 
70.0 77४ ) यह पेट के कीड़ों की झा: न में मुफ़ोद है।। इसको 
पानी #ें पकास्र और उतरे हातकर दले हैं। खुराक़ ३ से £ छटाँक 
आधच सेर पादी ४, जिसमे ६ भा।। दालवीनी भी हो दो। 
पेचिश म॑ १ गाशा अफीम भी «सती भें मजाकर दो » जब कीड़े 
मारन हों, तो २४ बछट के तर ग्पढी पः दो। 

( ८ ) आम ( ५...५- ) इलको अल, थोंद व गुठली 
काम आती दे । आल पायी मे पकाफर इन से क्ातबज, खूपत रोहने 
में देते हं | पुठलो पासइर देने स द्वाविजु व कीड़े आतों के 
मारने को देते हूं । भोंद को लॉबू के श्रक्न मे या मीठे तेल में 


, मिलाकर खुजली में जिल्द पर छगाते हूँ | फेफड़े, वच्चेदानी तर 


आँतों से खून आने - हांजत में ताज़ा छात्र का अक॑ २ ठोजा 
मय २ अण्डे को सफ़ेदी, जिसभं १ माशा अफीम मिलाकर तान 
बार दिन में दो । 

( &€ ) अनन्तभूल लता ।। 874|]8 4 0॥ ००७५४ ) 


यह एक बेल की जड़ हे । इल# फायदा खन को साफ करना, 


ताक़त देना, पेशाब लाना, आँतों व मुंह को चिकना करना दै। 

पेशाब की जलनवाली बीमारियाँ व फोड़े -फुन्सियों की बीमारा मे 
कक सो ड्बै 

निहायत फ़ायदे वाली द॒वा दै | ख॒राक़ १ से २ तोला है। 
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( १ ) नुस्खा--अनन्तभूल १ तोला, गन्चक १ तोला नोसादर 
5 माशा, शोरा कल्लषमी ? तोला, खाने में दो बार दो । खन साफ 
करता व जिल्दी मर्जों, फोड़े वगरह में मुफ़ीद है । 
€ २) नुश्चा--अनन्तमूत्र १ तोला, धनिया २ तोल्ा, मुलहठी 
१ तोला ॥ सेर खोलते पानी में दो बार दो, जबहि पेशाब जन्नन 
से बार-बार आता हो । 


( १० ) इलायची ( (+5१+ता०क ) इसके बीज काम 
ओते दं। थे भेद को ताकत देते, भूक बढ़ाते, आँतों की रीह व 
दद को ऊुप अ खते इं । खराक्त़ ?' से २ तोल्ञा है ! 

स्वः--काहा नमक £ तोज्ञा, सॉक १? तोल्ा, सोंठ १ तोल्ा 
इत्चाययां £ तोला, लॉग ६ तोज्ञा, जीरा १ तोला कूटकर खाने में 
दो बार दो । हाजपा बा ता है । 

द ( ८ 3 इमली ' व, थे । फल्न का सूदा काम में 
आता दे |! कमज़ोर बच्चों से हलका जुलाब ४ । जिसमें सोंठ 
६ माशा गला ख्ती चाहिये। इसके पत्तों को उच्नालकर तम-गम 
सूजन बाजा जवर्द पर बाँवलने से आराम होता है। मगर बाद सेक: 
के उड़ आ तेज मत्न दो | खराक गूदे की $ + १ छुटाँक तऊ है । 

( १२ ) इस्फगाल ( (६७(००। ) ये लाल रकज्ञ के बीज दे । 
इनका फायदा पानी #े भिगोकर देने से आँतों को विकना करने 
का व दद - मरोड कम्र करने का है, जब पेचिश में हो | पेशाब की 
जलन को भी दूर करता है। खुराक १ से २ छूटाक १ पात्र पानी 
भें वतोहर दे में दो बार दो । । 

३ ) ऐलवा ( «००४ 2 यह एक पोदे के पत्तों के गूदे 
से बनता दे | इसका गुण दस्तावर है , थोड़ी खराक़ में देन से 
मेदे झो ताइत देता व खन साफ करता दै खराक़ दो से तीन 
तोला हैं । इसको जुख्मों पर भो छिड़कते हैं । 





१३८ पशुओं का डॉक्टर 





कि तन जज 7 


( १ ) नुस्खा--ऐलवा ४ माशा, काला नमक. १ तोला, 
चिगयता १ तोला, सोंठ १ तोला, शीरा १ छटाँक, दिल में दो 
बार दिया जाबे। मेदे को ताऊऋत देता है । 

(२) नुस्खा--ऐलवा ४ माशा, नौसादर १ तोला, शोर! ? 

तोला, गन्धक १ तोला, शीरा १ छटाँक दिन भ॑ दो यार खून 

साफ करने को दते हैं | क्‍ ह 

( १४ ) कप्या ( (20:५७'७ यह से के पेह वी लद दी 

के टुझड। की पाना में पकाकर आए उस पावची का उड़ाकर जमा 
| 


टं ॥। 


22 
सके 


०. न लक अजिली . दा 

क्ेते 8 । उसका गण कावबिज् है आर आंतों जो खराण म दर 
खो 5 ५ स्‍ पे हु ५, 

करठा द | ऊऋाम सर पर दस्तों आए सणोहों का बीटानी में 


कि का ६ 
टै् 


लगाते €। खराक्क १ से २ तोला ६ 


& 6७% कै ५:४६ - हू ४ आल री मलिक र हर ग रकक लि हैह>क पद यों +“ल मन 
| ९ ) हानि लेखा | डूब | ताएा, साट 
८ जे उपर कल ५ हिल हल हा दर ३० ॥ दि 
€ वाला, एल] १ ते परम शेर  ददय जा शाह 
शा ्् * + 
आधे सेर से दि रण दस्त यो पे.) दादा जग्दोी! 
५ जी अब न: आह कर 2 अन 259 ह 
( २) छाम्प--करण! १ तीस, तृलिया ६ 5०७, टडी ६ 
ष्। ड् तु कप हे 
छटाई से मादा खराबन, पु उखाा से जप [१ 
( रे हु ) ५५६४ है; हम कल इक है 2] ४4५ पुस ँ 0५४७ 5 ॥॥ ष्ते 
ही है न कक] 
बाली गोंद दे शिव्म हैं, जा दिल्ल -दिदांय *भा तादलती फम्ता 
+ हे 
के | हा हर की ं 
ओर दद को का एाता 8 । आता के अक्का:, दरल आर मरा 


के गोग मं खासकर खरंसी से पफ्ायद मन्द्‌ हू ४ जिले $ या जो 
जख्मों में शी फायदा करता दे, ओर कोड़ों को मारता ढ | खाक 
३ से ६ माशे तक दै। 

८०११) नुस्खा-कपूर ८ माशे, कसूरोी २ माशा, शहद १२ 
तोला दिन में दो बार दिल व दिमागु की कमजोरी, सदमा 
थकाबट मे दते हैं । 
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(२ ) नुस्खा--कपूर ३ माशे, कक्षमी शोरा १ तोला, नौसादर 
६ माशे, मुलहठी १ तोला, अलझी ३ तोला, मदार की जड़ की 
छात्न १ तोला, शीरा या शहद १ छुटाँक मिलाकर दिन में तीन 
वार देने से खाँसी, बुखार को दूर करता दै। 

( ३ ) नुस्खा--कपूर ४ माशे, अजाबायन १ तोल्ा, हींग १ 
तोला, भड्ग १ तोला, शराब देशी २ छटाँक, गरम पानी आधा 
सेर पेट के दर्द में हर ६ घस्टे में दो | 

( १६ ) कड़ या कुटकी ( (3७:.।,०४० इसकी जड़ें काम 
में आतो दे, जिस हा गुण मेदे और जिगर को ताइुत देना दे। 
जआयका कडुआ दोता ८ | खाक १ से २ तोल्ा है। 

नुस्घा--डु ६ तोला, कात्य नम १ तोला, दोंठ १ तोला, 
नोवारर १ ताज्ञा, पाजों आब होर | दिन रे दो बार दो । 


( १७५ ) कुचध ता [ ६१:८४ ४४) - 3 थे एक पर के बीज 
हैं। इतका गुण हातमे और जिस्म के सार पट) को ताझइत देने 
का ६ | इन बी जोंकी सनक कूटा जाता ह। खराब श्स १४ 

नस्खा-कपतला र मां, दीराक्यीसत ३ शाशें, नमक सवा 
१ तोलचा, सोंठ ५ तोज्ञा, :ज्जी खार २ तोला, दिन में दो बार 
१ पाव पानी से घोलफर दो | बवहजमी ब हुए प्रकार की कम जोरी 
में मुफीद मे । 


६) कलमी शोरा ( (2. ४यंध७४०७ ' यह बुखार 
खाँसी ओर जिध्न में सूनव को बीमारियों को दूर करने ओर 
पेशाब लाने की बड़ी »चछी औषधि है| नोसादर ओर नमक 
हमबजून में मिलाकर पानो में घोलकर सूजन बाली जगद्दों पर 
कपड़ा भिगोरर बाँवते हैं । खराक १ से २ तोला दै। 

(१) नुस्खा-कल्षमीशोरा १ तोला, कपूर ३ माश - दशीः 


* छः का १ 
/अ 


१४० पशुओं का डॉक्टर 








शराब दो छर्टाँ 5, पानी डेढ पाव | बुखार की हालत मे दिन में 
३ बार दो। 

(२) नुस्खा-ऋलमीशोरा १ तोला, नोशादर १ तोला, इपस्म 
साल्ट २ छ॒०, पानी आध सेर मिलाऋर दिन में दो बार दो। 
बुखार जिगर ओर तिल्ली की बीमारियों में मुफीर है । 

(१ ६) काली मिचे ( 3]80०३४ ?3फ लत 3 यह हाजम॑ को 
बढ़ाती और पेट के दर्द को दूर करती है | खराक < से ३ तो० । 

(१) जुस्दा-+ली मिचे २ तो०, हींग 9 माशे, पीपल ६ माशे 
सोंड १ तोल्ा, हल्दी १ तो०, नमक २ तो०, दिल में दो बार 
दाने मे मिल्लाकर दो । हाजमा बढ़ाता दै। 

(२) नुस्खा-कारही भिच २ तो०, हींग  तोला, तारपीन का 
तेल १ 5०, अलसी का तेल १० 5०, सब्र १ खराऊ में दो । पेट 
के अफार ओर ददं म मुफीद है । 

(२०) काला नमक ( 3, ,. £ ४७|॥ ) इसका गुण हाजिम 
आर ह॒शा को आँतों स.खारिज करने का दे खूराक आधी छटांक 
से १ छ० है । 

नुम्ला-काला नमक २३ तोला, नोशादर १ तोला, चिरायता 
? तोला, संज्जी खार १ तो० सोंठ १ तोला, पानी आंध सेर। 
दिन में दो बार दो । बदहज्मो को दूर करता है । 


(२१) कटकड़ जा या कर जवा ( 3िप्रावंघछ 9४ ) यह 
एक बीज दै, जिसका गुण बुखार उतारमा, उल्को बारी को 
रोकना और ताकत देना है । खराक १ से २ तोला है । 

नुस्का-कऊटकड़ जा १ तो०, चिरायता १ तो०, पीपल ६ माशे 
नौशादर १ तोला, काली मिर्च ? तोला | सबको कूटकर दाने में 
खो बार दो । बुखार उतारेगा ओर बारी को रोकेगा । 
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(२२) कबाबचीनी ( 0५७७७ ) ये एक माड़ी के फल हैं। 
इसका गुण मुंह, बच्चेदानी और पेशाब की जगहकी सूजन को 
दुर करना है। हवा खारिज करता दै। खुराक १ से ३ तोले दे । 

(१) नुस्खा-ऊत्रबचीनों १ तोला, धनिया २ तोले, कज्षमी 
शोरा १ तोला | सबको पीसकर दो बार खाने में दो। पेशाब 
ओर प्रुंह के सब्र रोगों में गुणकारी ढै। 

(२) नुस्खा कबाबचीनी १ तो०, जीरा १ तोला, काली मिच्चे 
६ माशे. दालचीनी ६ माशे, सों ठ ६ माशे, काला नमक १ तोला । 
सत्रकों पीसकर दिन मे खाने में दो बार दो । हवा खारिज करता 
है, और भूग्व बढ़ाता दे । 

(२३) काकड़ाविंग। ( ६५7७ ७७४) ) यह एक पेड़ से 
हामितहोदी दे । इसका फायदा कदरे १बिज, साँस की नाली 
की चिकना करके चलगम खारिज करके खाँती को आराम करने 
का दै । खरा6 १ से २ तो० द्वै। 

सुम्खा-काकड़ालिंगी १ तो०, पीपल १ तो०, सखोंढ १ तो०, 
शहर ३ तो०, रन में तोन चार बार चराओ। 


(२४) कः्ला ( [६९७॥॥०॥॥७ ) यह सुख रक़् का सफूफ एक 
पेड़ ऋ फलों का रूआ दे, जिसका गुण आँतों के चपटे कीढ़े 
मारना व दस्तवर दै। जख्पों पर भी खुश्# करने को जिड़कते हैँ।. 
खराक बड़ड़ों में ६ माशे से २ तो० तक खालो पेट गुड़ में 
> लाकर खिलाता चा्िये। 

नुम्वा-बाय उिड़ग ४ मा०, कमेला ६ माशा, काला नमक १ 
तो०. शोर में मि राकर बच्चे को, जत्र पेट में कीड़े हों, खाली पेट 
पर दो । अगर दस्त न हो, तो अरण्डी का तेल १ छ० दो । एक- 
हफ्ते के वाद इस नुस्खे को फिर दे सकते हैं, लगातार नहीं । 


१8२ पशुओं का डॉक्टर 
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(२४) लकड़ी का कोयला ( 20४7००७। ) यह बदब को 
चसता है, जब पेट में सड़ांद द्वो“या जख्म खुश्क न होते हों,.: तो 
उन पर बारीक-बारीक पीसकर छिंडकफोी ओर पट्टी बाँच दो ॥ 
'खराक ई छुटांक पानी में मिलाकर दो । 

नुस्खा-को यल्ला २ तो०, द्वीग, काली मिचे, अजवायन, नोशा- 
दर हरएक १ तो०, तेल अलती या तिज् १ बोतल में मिज्ञाकर 
अफार में एक खराक में दो । 

(२) नुस्खा- कोयला १ छ०, सुह्ागा,२ तो०, फिटकरी १ तो० 
खड़िया २ तो०, तृतिया १ मा०, सबको पीसकर गन्दे जख्मों पर 
छिड़को । पहले नीम के पानी से जख्म को खब जाफ करो । 

(२६) कुनन ( (१०४०४०७ ) यह भी बहुत आम दवा दै, जो 
बुखारों में खासकर बारीवालों में लाभदायक दै। थोडी खूराक में 
ताऊत देती दै। परन्तु इसको बुखार न द्वोंने पर दो ओर दस्त 
कराने के बाद | खराक ३ माशे है 

नतखा--कुन न ३ मा०, कागजी नींब का अह १ तो०, नोशा- 
दर ६ मा०, पानी १ पाव में घोलऋर, ऐसी तीन खराक नोन 
बार दो | 

(२७) खड़िया मिट्टी ( 0७9।६ ) यह सफेद रह्ञ की मिट्टी 
डोती है, जो दस्तों को बन्द करती है, जब मेदे को तुर्शी के बाइप 
हों। खराक ह से १ छटांक है 

(१) नसखा--खडि या २ तो०, गोंद बबुल १ तो०, चीनी 
३ तो०, पोदीना १ तो०, पानी ई सेर बदबदार दस्तों में दिन में 
दो बार दो | खाने को चावलों का मांड, दो | 

.. (२) नसखा--खडिया २ तो०, कत्था १ तो०, बच ६ मा० 
“दालचीनी १ तो०, सॉफ २ तो०, दिन में दो बार आध आंध सेर 
माँड में मिल्लाकर दस्तों में दो। . . .*+ .... ४ 
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(२ ८) गन्धक ( 5)]७४परए ) यह खन को साफ करती व 
दस्तातर है। जिल्द मर्जों में, खासकर खुजली के मजज के कीड़ों को 
मरने के लिये आम दवा है | खराक दस्तावर १ से २ छटांक, 
खनधाफ करने को १ तो० दाने में । 

(१) नरस्ख--7न्वक १ तो० सुरमा ६ मा०, शोरशा १ तो० 
दाने में दो बार दो | खून साफ करता दै। 

(२) गन्वक १ छ०, जनाखार १ तो०, तेल नीम १ पाव, 
काफर १ तो० | खुजलो में मलो । 

(३) चुना ई छुटाँक, गन्ध5 ? छटांक, पानी दो सेर मिट॒टी 
के बतंन में टक्कर तोन घण्टे पकाओ, बाद को सुनहरा पानी 
पानी बोतत् में भरकर डाट लगाकर रक्खो | खुतलो पर हररोज 
त्लगाओ । 


(२६) गूगल 804 ।॥#प४ ) यह एक खुशबदार गोंद दै 
जो पुरानी खाँसो ओर कमजोरी में फायदा करता है, खराक 
१ से एक तो० तक है 

नमग्खा-गगल १ तो०, मुलहढी १ तो०, काफर ४ मा० शह्दद 
१ छ०, खाँसी में दो बार दिन म॑ दो । 

(२) गगल १ बो० कुटकी १ तो०, सोंठ १ तो०, काला 
'नम5 २ तो० खाने में दो बार हाजमे की कमजोरी में दो 

(३०) गिलााय / (५0)8००॥७ ) इसको बेल की लकड़ी 

ब सत काम अते हैं इतरा गुण बुखार खोना, जिगर को ताकत 

देना. भूख बढ़ना, खून साफ करना दे ।-खूराक हरी लकड़ी २ से 
तो०। सत ६ माशा से १ तो० 

नस्खा-गिलोय २ तो०, चिरायता १ तेा०, काली पिच ६ सॉ० 

सोंठ ६ मा०, नमक १ ता० पानी आंध सेर दिन में दो बार 'बांदू 
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साल्ट के जुलाब के दो | बुखार जब जिगर की खराबी से हो, तो 
यह नस्खा मुफीद दे 


(६ ३१ ) शुढ़ या शीरा (00४22:ए ) गन्‍ने के रस को पका 
कर उडाने से तयार होता है। खाने में मीठा जायका होतो दै 
जिसे जानवर खुशी से खा लेते हैं। गुण गम व दस्तांवर है। 
खुराक दो छंटाँक से आध सेर तक दूसरी दबकाओं में 
मिलाकर दै 


(३ २) गोले का तेल ( (72000004 ()] ) यह गोलों को 
पेलमर तेयार होता है। गुण चिकना व ठडा है। इसमें गन्धक 
मिताकर खुजलो मे' ओर बराबर का चूना का पानी निथरा हुआ 
प्रिलाकर क_षले हुये जख्मों मे लगाते हैं । 


(३ ३) नमक खाने का ( 500 (४6702 ) इसका गुण 
खाने को हजपम करन्त्र, दडिडयों को ताकत देना, पेट के कीड़ों को 
मारना दे | ख़राक श से १ अुटाँक है। ज्यादा मिकंदार मे' देने 
से जुलाब का काम देता है । खराक ४ से ८ छूटांक ”क दे । 
नसखा-नमक ३ ता०, चिरायता १ ता०, नौशादर १ ते०, 
सोंठ १ ते०, पानो आघ सेर, दिन मे' दो बार दो। जानवर 
खाना अच्छी तरह से खाने लगता दे, जब कि उसने हाजमो की 
खरात्री वा मुंह के कांटे बढ़ जाने कौ वजह से खाना छोड 
दिया हो । 


(३४) ने।शादर (8 007077प7 ()॥|0796) यह जिगर 
का दुरुस्तकग्ता, पिक्तों के खारित्न चरता, भूख बढ़ाता ओर 
खाँदी व पेशाच के मर्जों में मुफोद दे। खराक १ से २ ता०॥ 
स्वॉसी में काफूर का. ओर वददजुमी में नमक के नुस्खे देखो । - 
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( र१ ) नींबू ( [,0707 ) इसका रस हाजिम होता 
है । खून की गर्मी व बुखारों में मुफीद है दसतों को, जब खारी 
हो, रोकता दै । जानवर मोसम बरप्तात में जब जहरीली घास 
खाकर चकराने लग जाते हैं, तो १ पाव अके दो बार देने से 
कायदा हो जाता दै । खराफ २ छटाँक से ४ छूटाँक तक दे... 
: घर ताजा दो | 
६ रे ६ ) नीम ( (०972089 ) इसकी छाल व फज्ञों वा 
तेल काम आता दे । छाल का गुण बुखारों को उतारना व रोकना 
भूख बढ़ाता, खत साफ करना है। पत्तों को पानी में पकाकर 
जख्म घोते हैं, ।जपमें ४० हिस्से में १ हिस्सा फिनायल भी 
मिक्षा लेना चाहिये। तेल में गंधक मिलाकर खुजली में, और: 
तारपीन का तेल व काफर व गंदाबिरोजा मिला कर जस्मों में 
: जगाने के काम लाते हैं। खूराक छाल की ३ से १ छटाँक दे । 
नुस्वथ--नीम की छाल ३ तो०, गिलोय १ तो०, काली मिच 
६ मा०, नौशादर ६ मा०, शोरा ६ मा०, नमक १ तो०, आधघ सेर 
वानी में दो बार :बुखारों को दूर करने ओर रोकने को दो | छालः 
सर और ताजी दोनी चाहिये। द 
क्‍ (३७) चिरायता ( 29770६68 ) यह एक पोदे की 
' इंटल व पत्तो दै, जो दिमालय में होता दे । गुण जिगर व मेदे 
को ताऋत देना, बुखार उतारना, भूख बढ़ाना, खून साफ करना 
है। दस्त, पेचिश और बुखार के आखिरी दिनों में खून की 
सफाई के किये पानी में भिगोकर और शहद भिल्लाकर देते हें) 
खुराक १ से ३ तो० दे । क्‍ गे 
(१) नुस्खा-चिरायता १ तो०, दवीराकसीस ३ मा०) कुचल्त, 
२ मा०, सोंठ १ तो०, नमक २ तो*, पानी २ लेर खाने के बाद 
को यार, खुमशा शरोर को ताकत देने के लिये देते हैं। 


१३ पशु्ों का! डाक्टर 


, (२) नुस्खा--चिरायता १ तो०, ग्रिरी करंजक् ६ मा०, 
कल्लममीशोरा १ तो०, काली मिच ६मा० बुखार रोकने को देते हैं । 
(३) नुस्खा-- चिरायता १ तो०, काली मिच ६ मा० नोशा 
'दर १ तो०, सोंठ १ तो०, अश्जवायन १ तो०, पांनी आध सेर 
जिगर व तिल्ली की खराबी में दो।...... ः 
( ३८ ) चूना (08]2: पा 0549७) ताजे बेबुफे च्‌ने क्तो 
शक डली पानी में डालकर बुकाकर एक बोतल में डांस पानी भर 
देते हैं । चूना तली में बेठ जाता दै,। साफ़ पानी को है से १ 
छूटाँक को खूराक दूध में मिलाकर, जब बच्चों को भागुदार दस्त 
हों, देते हैं । जले हुये पर अलसी के तेल या गोले के. तेल में 
आराबर का चुने का पानी मिला ओर खूब हिलाकर लगाते हैं | 
(३६ ) चर्बी ( 7५६ ) बकरे की चर्बी सलहम बनाने के 
काम में आ्राती है, जो जख्षों ओर फ़ धियों पर लगाई जाती दे + 
नुस्खा-- सफेद काशगरी १ तो०, जस्ता १ तो>, मुर्दासंख 
$ तो० म चर्बा ३ तो० मिलाकर जरू यों पर लगाओ ।, , क्‍ 
(४० ) छाली (8०6० 'घ५) इसको बारीक पीक्षकर या 
'यत्थर पर पानीं के साथ घिसकर खाली मेदे पर- देने से पेट-के 
अआपटे कीड़े मारने को गुणकारी दै.। परन्तु-द्सरे 'हिन अरडी 
का तेज्ञ देना चाहिये। खूराक़ १ तो० से ३ नो० तक है। _ . 
(४१ ) जायफल (€ ५७०४ )यह एक. प्रेड: का. फल 
है जिसके ऊपर का गृदा सुखाने से जावित्री बतती ,दै.।. हर 
दोनों का फायदा एक सा है । हाजमे को ताकत: देता हें॥ अफारा 
बद्हऊ मो, दृ्त घ दद में अन्दर देते दें।।इसका तेल ग्रठिया 
अंगैर जोड़ों के दर्द में फायदा करता है | ख़राऊ ३ से ९ तो० दे । 
“४ झुसखा<-(#) जायफल ६ मा० सोंठ १:कक काज्ी, मिल 
ब्लो०, अजंबायत ए८तो७ नोंरा- १:तो० >अंबा अल़ाऊक ाज़्तो७ 
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पानी आध सेर में दिन में दो बार दो । द्ाजमा बढ़ाता दै । 
. (२) जायफल १ तो०, सॉठ १ तो०, अफीम ३ मा०, तेल्ष 
तिल १ पाव.में पकाकर दृद॑ की जगद मलो | का 

(४२) जीरा (('७7७७०४9 8९९०४) द्वाजमा करता है । 
खुराक १ से २ तो० द्वै नुत्खा-- जोरा १ तो०, राई २ तो०, 
सोंठ १ तो०, दाह्नचोनी ६ मा०, काली मिच ६ मा०, काला नमक 

तो०, दिन में दो बार खाने में बतोर चर्ण के दो | दाजुमा 
करता है, दस्त बाँधता दे द 

( ४३ ) जमालंगोटा ( (१:०:०.४०७०४ ) तेज जुलाब 
लाता द्वै ओर पेट में मसोस पेदा करता है। जब सब जुलाब की 
दवा नाकामयाब हों, तो इसके १० से १५ बीज या इतनी ही 
बूंदें इसके तेल की, अलधी या मीठे तेल आध सेर में मिल्ना 
कर सिफ्र १ बार देते हैं 

नुस्खा--तेल जमालगोटा १४ बे द, अरंडी का तेल ४ छटॉक 
तेल मीठा ४ छुटॉक सबको मिल्लाकर एक खराक में दिमाग को 
मिल्लियों को सूजन या पेट में चारे के अड़ जाने में देते दें । 

(४४ ) जामुन ( 3७७ ७० ) इसकी छाल व फ्त्न की 
गुठली काम में आती हे। गुण दोनों का काबिजु हे । छाल को 
, पकाकर उप्तमें फिटकरी. डालकर जानवर के मुंह व खुर के जख्मों 
को थोते हैं । गुठल्ली पोस कर २ तो० की खराक में सोंठ १ 
तो० में मिलाकर जच पेशाब में चीनी आबे, तो देते हैं । 

(४४५ ) तेम्भाके ( ॥.००७०८८० ) इसको पत्तियाँ दवा में 
इस्तेमाल होती हैं। इसका गुण दद दूर करना, कीड़े मारना, पेट 
के अफारे और ददं में कमी करना दे । ज्यादा खराक में जहर 
पैदा करता दे । इसकी २ छु० पक्तियाँ २ सेर पानी में पकाकर | 
उसमें आधी छटाँर फिनायल मिल्लाकर चूहों, पिस्सुओं को मारने 
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के लिये जिल्द पर लगाते हैं। इसके जद्दर में शराब देते हें । 

वत्तियों की ख्राक ४ से ८ माशे है। 

नुस्ला--तम्बाक़ ६ मा०, कुटकी १ तो०, काका नमक १ तो० 
दींग १ तो०, शराब ३ छटाँक गर्म पानी ई सेर पेट के ददे के 
अफारे में दो । 

(४६) तृतिया (0०77००7 8७४.) इसका गुण काबिज,. . 
वीड़ो को मारना, ताक़त देना दै। बढ़े हुये गन्दे उख्मों के मांस 
को काटने के लिये खालिस लगाते हैं। जब कान से मबाद आता 
हों, तो १ रत्ती ग्राधी बटाँक पानी में मिलाकर धोते हैं। दस्त 
बंद करने को तूतिया १ माशा, फिटकरी १ तो०, पानी आध खेर 
में मिक्ाकर दो बार दो । कीड़े भारने को खाली पेट पानी में 
मिलाकर दो । बाद को अर्रडीका तेल मय तारपीन के तेल के दो | .. 

(१) नुस्खा--तृतिया ४ मा०, कुचला ३ मा०, चिरायता १ 
तो०, नमक १ तो०, सॉठ १ तो०, पानी आध सेर, दिन में ९ 
बार कमजोरी दुर' करने को देते हैं । 

(२ 9तूतिया १ रत्ती, फिटकरी २ रफ्ती, अक गुलाब ३ तो०,. 
आस दुखने में डालो । 

(४७) तारपीन का तेल ( पचाफ॒णा।ं०७ 0॥ ) 
इसका गुण दर्द अफारा दूर करना, पेट के कीड़े मारने , रीह 
खारिज करना और पेशाब लाना दै। बाहर मलने से ददे को कम 
करता दै। खाक ३ से १ छटाक दे। 

(१) नुस्खा-हींग १ तो०, तेल तारपीन ६ तो०, अलसी का तेल 
€ बोतल, सबको एक खूराक में, जब अफ़ारा हो, दो । जानवर 
को खब चलाओ,.। दो घंटे बाद दूसरी खुराक दो। 

(२) काफू र १ तोला, तेल तारपीन ३ तोला मिलाकर फोड़े 
अहली जगद में मरने से कीड़े मरते हैं। 
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(४८ ) दालचीनी ( (छाद्ा700 > यंद्द एक पेड़ की 
छाल दे । इपका गुण आँतों से दवा को खारिज्र करना, दस्तों 
को रोडना, सड़ाँद को रोकना, और मूख बढ़ाना दे खराऊ १ से 
२ तोला है। ५ 

नुस्खा--दालवोनी १ तो०, सॉफ्‌ १ तो०, काज्ली मिच ६ मा० 
काला नम्रक २ तो०, सब्नीखार १ तो०, बददनमी दूर करने को 
दिन में दो बार ई सेर पानी में मिलाकर दो । 
(२) खड़ियामिट्री ३ तो०, दालचोनी १ तो०, सोंठ १ तो०, 
चाबल के माँड़ ३ सेर म॑ दस्त रोकने को दो बार दिन में दो ! 
(४६ ) दार चिकना ( 4,0/48४ एश०ा)079७ ) 
यह निहायत जहरीली, तेज दवा है, जो कीड़े मारने में बढ़ी 
ताऊतबर है १ रत्ती दवा को १ छटाँक पानीमें घोतकर जख्म 
बोते व मकानों को धोकर साफ करते हैं, जिससे छूतवाली 
बीमारियों के कीड़े मर जाते हैं। दस्त बंद करने को भी ऊपर के 
लोशन को १ से २ छटाँक दिन में दो वार चावलों के ६ सेर 
माँड में देने से फायदा होता दे । जुएँ मारने को भी भेंसों के 
अच्चों की ज़िल्द पर लगाते हैं, मगर जानवर चाटने न पाते | 

ह (५० ) देवदार का तेल ( [2०0०4587 65। ) इसका गुख 
जिल्द के दर प्रद्वार के खुजली के कीड़े, चिचड़ियाँ, पिस्सू , जुएं 
बगरह मारने का दे । चिचड़ियाँ मारने को तो इसके मुकाबले को 
दूसरी दवा हो नहीं, यह मेरी आजमाई हुई दै। ख्रालिस दी 
लगाओ | खुजली में बराबर का कड़_आ तेल मलो । 

... (४१) धनिया ( 00८879०7 ) इसका गुण दाजमा करना 
ब पेशाब की जलन को दूर करके पेशाब लाना, रीह आँतों से 
खारिज करना व भूख बढ़ाना दे । खुशवूढार दे । खुराक २ से 
३ तो० दे । | ्ध 
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. नुस्खा--घनिया, सोंठ, सोंफ, जीरा, अजवायन, सब बराबर 
बराबर, द्वोंग आघी व काला नमक,दूना कूटकर चूर्ण के तौर पर 
बद्हजमी में दो । 

(४२) घत्रा ( [70०6(प/७ ) इसके पत्ते व फल काम में 
आते हैं। पत्तों को उबालकर उस पानी से ददंवाली जगह को: 
सेकते हैं । बीज को इमे व पेट के दद में अन्दर भी देते हैं। 
खूराक बीजों की ३ से ९ मा० है। 

नुस्वा--धतरे के बीज १ मा०, सौंठ ६ मा०, कलमीशोरा 
१ तो०, मुलहठी १ तो०, नोशादर ६ मा०, है सेर पानी भें दिन 
में दो बार, जब दमा उठ,रहा हो, दो। २ छंटांक पत्ती १ सेर 
पानी में पकाकर ददवाली जगह पर सेक करो । 

(५ ३) पीपल ( [00४ ?65[0९7 ) ये लम्बे, खुरदर फल हैँ 
जिनका फायदा खाँसी में बलगम को स्तारिज ररने वर भख व 
हाजमा बढ़ाने का है | ख्राकः१ से २ तो० है | । 

(१) नुस्खा--पीपल १ तो०, सोंठ १ तो०, हल्दी १ तो०, 
लोंग ६ मा०, नमक २ तो०, पानी $ सेर में दो। भूख वढ़ाता व 
ताकत देता है । 

(२)--पीपल १ तो०, काकड़ासिगी १ तो०, मुलहठी १ तो०, 
दालचीनी ६ मा०, शहद ३ तोला में मिलाकर दिन में तीन बार 
चटाओ | 

(४४) पपीता ( 7४9०»४% ) इसके अधपके फलों का दूध 
जिससे पेपेन बनता दे ओर पत्ते काम में आते हैं । गुण तिल्लीः 
जिगर की बीमारियों व मेदे की कमजोरी ओर पेट के कीड़े मारना 
है। हरे पत्तों को खिलाने से दूध ज्यादा बढ़ जाता है । पपेन 
कच्चे फल्ञ को पानी में उबालकर उस'पानी को आग पर उड़ाकर 
बनाते हैं। खराक १ तोला दे । कोढ़े मारने के लिये बराबर के 
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